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ऋषि दयानन्द की आत्मकथा : ऐतिहासिक विवरण 


[_] डाॉ० भवानीलाल भारतीय 


भारतीय धामिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण के सूत्रधार स्वामी दयानन्द 
सरस्वती अपने युग के अद्वितीय महापुरुष थे । उनके विचारों का प्रभाव उनके जीवन 
काल में केवल स्वदेश तक ही सीमित नहीं रहा, श्रपितु इंगलेण्ड, जर्मनी तथा अमेरिका 
तक उनको ख्याति का प्रसार हुआ । ऐसे युग-प्रवर्तक महापुरुष का जीवन निश्चय 
हां समग्र मानव जाति के लिये प्रेरणादायी सिद्ध हो सकता है, यह ग्रनुभव कर स्वामी 
जी के जीवन-काल में ही उनके जीवन-वृत्त को लेखबद्ध करने का प्रयास किया गया 
था। स्वामी जी ने स्वयं भी अ्रपने एक व्याख्यान में झ्रात्मकथन के रूप में स्व-जीवन- 
वृत्त को कुछ चर्चा की थी | चेत्र शुक्ला पञ्चमी १६३२ वि० तदनसार १० अ्रप्रैल 
१८७५ ई० को बम्बई में श्रायंसमाज की स्थापना, करने के पदचात्‌ वे पूत्ना गये । 
यहाँ का महादेव गोविन्द रानडे तथा अन्य महाराष्ट्रीय भक्तों के श्राग्रह पर 
उन्होंने बुधवार पैठ के भिड़े के बाड़े में एक व्याख्यान-माला प्रस्तुत को । इस व्याख्यान- 
क्रम की अन्तिम वक्‍तृता ४ श्रगस्त १६७५ को हुई जिसमें श्री महाराज ने भ्रपने जीवन 
को कुछ प्रमुख घटताञ्रों का उल्लेख किया । कालान्तर में उपदेशमज्जरी या पूना 
प्रवचन के नाम से जब स्वामी जी के ये १५ भाषण मराठी से हिन्दी भाषा में अनदित 
होकर प्रकाशित हुये तो काशी शास्त्रार्थ (१६ नवम्बर १८६६ ई०) तक का प्रामाणिक 
> स्वयं स्वामी जी के श्रीमुख से कथन किया हुआ ही, संसार को उपलब्ध 
हो गया.। 


आत्म-कथन प्रस्तुत करने का एक अन्य श्रवसर उन्हें तब मिला जब थियोसो- 

फिकल सोसाइटी के प्रवर्तकों में से एक कन॑ल एच० एस० आल्काट ने अ्रप्रैल १८७६ 
ई० में स्वामी जी से अपना श्रात्मक्थन लेख-बद्ध कर थियोसोफिस्ट पत्र में प्रकाशनार्थ 
भेजने का आराग्रह किया | कनेल के इस अनुरोध को स्वीकार कर स्वामी जी ने अपने 
न्मंदा-तट भ्रमण तक का वृत्तान्त तीन किस्तों में लिख कर थियोसोफिस्ट में 
; प्रकाशनार्थ भेजा । मैडम एच० पी० ब्लेवेटस्की इस पत्र की सम्पादिका थीं । अत: 
उन्हीं के द्वारा सम्पादित होकर यह आत्मकथन अंग्रोजी अनुवाद के रूप में थियोसोफिस्ट 

| के तीन अंकों में प्रकाशित हुआ । पण्डित लेखरामजी के अनुसार यह सामग्री उक्त पत्र 
| के नवम्बर व दिसम्बर १८८० के अंकों में छुपी थी, परन्तु पण्डित भगवद्दत्त जी ने 
| थियोसोफिस्ट के मूल अंकों को देखकर यह निश्चय किया कि यह आत्म-वृत्तान्त 


१. प्राचीन उपलब्ध प्रमाणों से झायंसमाज की स्थापना तिथि पञऊ्चमी ही सिद्ध होती है । 
| २. हिन्दी अनुवाद पं० गणेश रामचन्द्र तथा महाशय श्री निवासराव ने पं० लेखराम की प्र रणा 
से किया । 
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प्रक्टबर १८७९, दिसम्बर १८७९ तथा नवम्बर १८५० के अंकों में प्रकाशित हुआ 
है ।* इन अंकों में स्वामी जी का यह झ्रात्मकथन निम्न प्रकार से छपा*--अक्टूबर 
१८७६ जन्म से लेकर ऋषिकेश यात्रा पर्यग्त (१९११ वि०) पृ० ९ से १२, दिसम्बर 
१८७६ टिहरी से लेकर जोशी मठ यात्रा पर्यन्त (१६१२ वि०) पृ० ६६, से ६८, नवम्बर 
१८८० बद्रीनारायण से नमंदा-तट पथन्त (१९१६ वि०) पृ० २४ से २६ । 


जिस समय स्वामीजी ने श्रात्म-वृत्तान्त को प्रकाशन के लिये थियोसोफिस्ट में 
भेजा उसी समय उसकी दो प्रतिलिपियां दो आय पुरुषों ने करली थीं । एक प्रतिलिपि 
श्री मथुराप्रसाद जी मंत्री श्रायंसमाज अजमेर तथा दूसरी पंडित छगनलाल श्रीमाली 
भूतपूर्व कामदार मसूद (जिला अजमेर) के पास थी | जब श्री महाराज की जीवनी 
के तथ्यों का संग्रह करते हुये पंडित लेखराम अजमेर आये थे तब उन्होंने उक्त दोनों 
प्रतियों की देखा था तथा उन्हीं के आधार पर स्वसंगृहीत मह॒षि दयानन्द के उद्ू 
जीवन-च रित में इस सामग्री को स्थात दिया था।४ थियोसोफिस्ट के इन लेखों को 
विभिन्न पत्र-पत्रिकाओ ने उद्धत किया ।" फरुं खाबाद से प्रकाशित होने वाले भारत- 
सुदशाप्रवर्तक (अंक सेंड्या ६, ७, ८५) आरार्येसमाचार मेरठ, श्रार्य श्रखबार बम्बई, 
रीजेनेरेटर दि आ्रार्यावर्त लाहौर, पताका अखबार कलकत्ता आदि ने इस सामग्री को 
प्रकाशित किया । भारतसुदशाप्रवर्तक में प्रकाशित यह आत्म-वृत्तान्त 'श्रीयुत स्वामी 
दयानन्द सरस्वती जी महाराज की कुछ दिन-चर्या' के शीषंक से पुस्तकाकार भी 
छपा । इसका सम्पादन पं० गणेशप्रसाद शर्मा ने किया था । 


._._ थियोसोफिस्ट की सामग्री को मास्टर दुर्गाप्रसाद ने अ्रपने सत्यार्थप्रकाश के 
अंग्र जी अनुवाद के प्रारम्भ में भी प्रकाशित किया । सत्यार्थ-प्रकाश का यह आंग्लभाषा- 
नुवाद १६९०८ ई० शें प्रकाशित हुआ था तथा इस आत्मवत्तान्त को मास्टर जी ने 7॥७ 
80090 87009 800. 78ए८।४ 0० $ज9गा। [98987870 $४7०४$५७७( शीष॑ंक से उद्धत 
किया । थिसोसोफिकल प्रकाशन गृह अड्यार मद्रास ने &एौ०छांग्हाब्णश/ गी एश्ाता 
/29)2॥870 888$४५७४ शीर्षक से इस आत्मकथा को १६४२ में प्रकाशित किया । इसके 
प्रकाशकीय वक्तव्य में लिखा गया है कि पण्डित दयानन्द सरस्वती की यह आ्रात्मकथा 


९. पंडित महेशप्रसाद मौलवी आलिम फाजिल ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है । द्रष्टव्य-मह॒षि 
जीवन दर्शक प्र० ३। 

२. थियोसोफिस्ट के ये अंक काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में हैं । 

३. श्री मथुराप्रसाद भहड़ (माहेश्वरी) भ्रजमेर की धर्मशीला आरय॑ महिला श्रीमती ग्रुलाबदेवी 
(चाचीजी) के पति थे । 

४. यह उद्दूं जीवन-चरित १८९७ ई० में मुन्शी गुलाबर्सिह के प्रेस में लाहौर से छपा । 

५. श्री रतनचन्द बेरी द्वारा सम्पादित तथा लाहौर से प्रकाशित 'दि आर्य” नामक मासिक पत्र 
के जुलाई १८८२ के अंक में [॥6 &0(०090ट8907 0/ $जथ॥77 [08987870 शीर्षक से ! 


थियोसोफिस्ट में प्रकाशित इतिवृत्त का प्रारम्भिक भाग (विवाह की तैयारियाँ तक) उद्धृत 
किया गया है । 
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एक मात्र थियोसोफिस्ट पत्र के लिये ही उनके द्वारा लिखी गई थी जिसका सम्पादन 
उस समय एच० पी० ब्लंवेट्स्की करती थी तथा यह आत्मवत्तान्त हिन्दी से श्रन दित 
किया गया है ।”* इस पुस्तक में श्री महाराज का जो इतिबत्त दिया गया! है वह जोशी 
मठ भ्रमण पयन्त ही है, इससे यह विदित होता है कि मद्रास संस्करण में मल थियोसों- 
फिस्ट में प्रकाशित इतिवत्त की दो किस्तें हो समाविष्ट हो सकी और नर्मदा तटवर्ती 
श्रांत भ्रमण तक का वत्तान्त जो नवम्बर ?८८० के अंक में छपा था इसमें समाविष्ट 
नहीं हो सका । परन्तु इस ग्रन्थ में स्व्रामी जी से सम्बन्धित कुछ अन्य सामग्री प्रकाशित 
जिसका जीवनीकारों के लिये विशिष्ट उपयोग है ।* 


पंडित भगवद्ृत्त जी ने स्वामी जी के स्वकथित (पुना प्रवचन में) तथा स्वलिखित 
(थियोसोफिस्ट में) श्रात्म-वृत्तान्त का एक स्वसम्पादित सुन्दर संशोधित संस्करण 
श्रां रामलाल कपूर ट्रस्ट से प्रकाशित किया । ग्रब॒ तक इसके सात संस्करण प्रकाशित 
हो चुके हैं । प्रथम संस्करण कब छपा यह ज्ञात नहीं होता क्‍योंकि इस संस्करण की 
भूमिका के अन्त में सम्पादक ने तिथि का उल्लेख तो १५ चैत्र दयानन्दाव्द लिख कर 
किया परन्तु वर्ष का उल्लेख नहीं है | द्वितीय संस्करण २० आषाढ़ दयानन्दाब्द ३४ 
(१६१७ ई०) को प्रकाशित हुआ । तृतीय संस्करण की भूमिका में पण्डित भगवद्दत्तजी 
ने श्रात्मकअथन के एक अन्य हस्तलेख का उल्लेख किया है। पण्डितजी के ग्रननसार 
स्वामी श्रद्धानन्द जी के पास आत्मकथन की मूल प्रतिलिपि थी । संन्यास-ग्रहण के 
मय स्वामी जी ने इसे प्रो० रामदेवजी को सौंप दिया । १६७४ वि० के गुरुकुल 
कांगड़ी के उत्सव पर प्रो० रामदेव जी के सौजन्य से यह हस्तलेख पण्डित भगवद्दत्तजी 
का प्राप्त हुआ | इसमें हाथी छाप के ६ पष्ठ थे। प्रथम पांच पष्ठों में प्रत्येक पर 
सत्ताइस पंक्तियाँ थी । अन्तिम पृष्ठ पर चौदह पंक्तियाँ थीं | पण्डित भगवद्धत्त जी इस 
वात का निर्धारण नहीं कर सके कि हस्तलेख का लेखक कौत है ? उनके अनसार 
लेख बड़ा स्पष्ट है और प्राय: ग्रक्षर श्री स्वामी जी के अक्षरों से मिलते हैं । यद्यपि 
लेख उत्का नहीं है, पर पूर्ण निश्चय नहीं हो सका कि लेखक कौन है? कारण कि 
ऋषि के दो लेखकों के प्राय: अक्षर उनके अक्षरों में मिलते 
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अन्य परिशिष्ट सामग्री छपी है। विशेष जानकारी के लिये द्रष्टव्य--वेद वाणी में प्रकाशित 
मेरा लेख “ऋषि दयानन्द की आत्मकथा--एक ऐतिहासिक विश्लेषण मई १९६९ ई० | 
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रद 


प्रस्तुत संस्करण-परोपकारिणी के पुराने कागजों में वेदिकयन्त्रालय के 
(स्वामी जी के समकालीन) प्रबन्धकर्ता मुन्शी समर्थदान के बस्तों में स्वामीजी के 
भ्रात्मवत्तान्‍्त की मूल पाण्डुलिपि दो किस्तों के प्राप्त हुई | यह वही पाण्डुलिपि है 
जो श्री महाराज ने थियोसोफिस्ट में प्रकाशनार्थ भेजी थी । तीसरी किस्त अनुपलब्ध 
है, परन्तु प्रस्तुत संस्करण में उसे पण्डित भगवद्दत्त जी के संस्करण के श्राधार पर 
उद्धत किया जा रहा है। इसी पाण्डुलिपि के ६ पृष्ठ पण्डित भगवद्दत्त जी ने देखे होंगे 
क्योंकि यह हाथी छाप कागज पर लिखी गई है तथा प्रथम पांच पृष्ठों में प्रत्येक पर 
२७ पंक्तियां हैं । हमें प्राप्त पाण्डुलिपि के श्रन्तिम पृष्ठ पर १७ पंक्तियां हैं जब कि 
पंडित भगवद्दत्त जी द्वारा दृष्ट पाण्डुलिपि के श्रन्तिम पृष्ठ पर १४ पंक्तियाँ थीं । दोनों 
किस्तों पर श्री महाराज के हस्ताक्षर हैं तथा प्रथम पर यत्र तत्र उनके द्वारा किया 
हुआ संशोधन-भी है। पाण्डुलिपि की दूसरी किस्त सम्पूर्णतया श्री महाराज की ही 
लिखी हुई है । 


प्रस्तुत संस्करण का महत्त्व इस दृष्टि से और भी बढ़ जाता है जब हम देखते 
हैं कि अब तक स्वामी जी की आरात्मकथा के जो संस्करण प्रकाशित हुये हैं वे या तो 
पंडित लेखराम द्वारा लिखित उदू जीवन-चरित से श्रनूदित होकर प्रकाशित हुये 
श्रथवा थियोसोफिस्ट के अंग्र॑जी में भ्रनूदित आत्म-वृत्तान्त का पुन: श्रनुवाद होकर 
हिन्दी में आये । हमारे इस संस्करण में जोशी मठ तक का वृत्तान्त उस मौलिक: 
सामग्री का अंश है जो स्वयं श्री महाराज के हस्ताक्षरों से प्रमाणित होकर थियोसो- 
फिस्ट में प्रकाशनार्थ भेजी गई थी । अंग्र॑जी भ्रनुवाद मद्रास संस्करण (जोशी मठ तक 
का वृत्त) तथा पण्डित दुर्गाप्रसाद द्वारा उद्धत सत्यार्थप्रकाश के अनुवाद की भूमिका 
में प्रकाशित (नर्मदा तट भ्रमण का वृत्त) सामग्री से लिया गया है । 


ग्रब हम पाठकों के ज्ञान के लिये स्वामीजी की ग्रात्मकथा के विभिन्न संस्करणों 


का विवरण प्रस्तुत करते हैं-- 


हस्तलेखों फा विवरण-- 


(१) मुन्शी समर्थदान के बस्ते में प्राप्त जीवनवृत्त की दो किस्तें । इन्हीं के 


आधार पर यह संस्करण तंयार किया गया है । 


(२) श्री मथुराप्रसाद, मंत्री श्रायंसमाज श्रजमेर की प्रति । इस संस्करण के 
सम्पादक को श्री मथुराप्रसाद की प्रतिलिपि भी प्राप्त हो गई है। यह प्रति श्री 


मथुराप्रसाद जी की पत्नी एवं गुलाबदेवी के भतीजे स्वर्गीय केशवदेश कपूरिया के 
कागजों में उपलब्ध हुई । 


(३) पण्डित छगनलाल श्रीमाली की प्रति । 


7५६ ४ #छ, 
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(४) प्रो० रामदेवजी की प्रति (इसकी वर्तमान स्थिति भ्रज्ञात है) 
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प्रकाशित हिन्दी संस्करण--- 


(१) श्रीयुत स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज की कुछ दिनचर्या--जिसको 
पण्डित गणेशप्रसाद लेखाध्यक्ष श्रायंसमाज फरुंखाबाद ने प्रेमी जनों के आ्रानन्द 
विनोदार्थ भारतसुदशा प्रवत्तंक से उद्धूत की । कम्प फतेगढ़ मुन्शीचुन्नीलाल यन्त्रालय में 
पंडित जगन्नाथप्रसाद के प्रबंध से छापी गई । (इसका द्वितीय संस्करण १८८७ ई० में 
प्रकाशित हुआ ।) एक दुलंभ प्रति सम्पादक के पुस्तकालय में । 


(२) मुन्शी दयाराम तहसीलदार ने पंडित लेखराम रचित स्वामी जी के उद्ू 
जीवन-चरित में उद्धत श्रात्म वृत्तान्त का हिन्दी में अनुवाद कर सर्वप्रथम १६०४ ई० 
में वजीरचन्द्र शर्मा के भ्रार्य पुस्तकालय लाहौर से प्रकाशित कराया | इसका तृतीय 
संस्करण १६७९ वि० (जनवरी १६२३ ई० ४० दयानन्दाब्द) में प्रकाशित हुआ । 


के (३) श्री देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय रचित 'दयानन्द चरित' की श्रवतरणिका 
में थियोसोफिस्ट से अनृदित आआ्रात्मवृत्त का हिन्दी अनुवाद पंडित घासीरामजी ने 
किया । भास्कर प्रेस मेरठ से १९१२ ई० में प्रकाशित दयानन्द चरित । 


(४) ऋषि दयानन्द सरस्वती स्वरचित (लिखित वा कथित) जन्म चरित्र-- 
पंडित भगवद्दत्त द्वारा सम्पादित । (श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट से प्रकाशित) 


(५) ऋषि दयानन्द सरस्वती की श्रात्मकथा--पंडित जगत्‌कुमार शास्त्री द्वारा 
सम्पादित । गोविन्दराम हासानन्द दिल्ली द्वारा प्रकाशित, दयानन्द ग्रन्थ संग्रह के 
अन्तर्गत तथा पृथक रूप से प्रकाशित । (सं० २०१० वि०) इसमें भी पना के व्याख्यान 
तथा थियोसोफिस्ट में प्रकाशित लेखों का अनुवाद (पंडित देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय 
लिखित दयानन्द चरित की भ्रवतरणिका का अनुवाद जो पंडित घासीराम द्वारा किया 
गया) संकलित है । दयानन्द चरित का प्रकाशन गोविन्दराम हासानन्द कलकत्ता ने 
भी किया था । (तृतीय संस्करण १६४६ ई०) । 


(६) महषि दयानन्द लिखित आत्मकथा (थियोसोफिस्ट से अनूदित) श्राय॑ 
प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश द्वारा २०१० वि० में प्रकाशित | 


प्रकाशित श्रंग्रेजी संस्करण-- 


(१) मास्टर दुर्गाप्रसाद ने थियोसोफिस्ट में प्रकाशित सामग्री को & प्ंण्णएः 
० प्रापा 60 8 $5#0६ 2घा6छां0ए्टाधघफाए णी (6 डा०श २58९९ 5छ४॥7 7089५780 
$8795५०४ शीर्षक से पृथक पुस्तक रूप में प्रकाशित किया तथा अपने सत्यार्थप्रकाश के 
अंग्र जी में श्रनुवाद की भूमिका में भी उद्धृत किया । 


3 छू 


(32-->म हि, २/ 3009087807५ 6 एथ्य०ा 08/४72४70. $87825५७7॥ थियोसो फिकल 
: पब्लिशिंग हाउस अड्यार मद्रास से १६५२ ई० में प्रकाशित । 
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ई 


प्रकाशित उद््‌ श्रनुवाद-- शक 

(१) पंडित लेखराम रचित (संकलित) 'महषि दयानन्द सरस्वती का जीवन- 
चरित' में संगहीत प्रथम संस्करण १८९७ ई० (हिन्दी अ्रनुवाद पंडित रघुनन्दनसिह 
निर्मेल कृत तथा ग्रायंसमाज नयाबांस दिल्‍ली से २०२८ वि० में प्रकाशित) । 

(२) उद्ू अन॒वाद श्री दलपतराय विद्यार्थी एम-ए० कृत खुद नविशत स्वानेह 
उमरी' १९४५ वि० में लाहौर से प्रकाशित । 


(३) उद्‌ अनुवाद भाई जवाहरसिह कृत 'स्वानेह उमरी दयानन्‍्द' 
प्रन्य साषाश्रों में प्रनुवाद-- 


(१) पंडित देवेन्द्रनाथ कृत बंगानुवाद-यह १८६४ ई० में प्रकाशित दयानन्द 
चरित की अवतरणिका में छुपा | इसमें पूना प्रवचन तथा थियोसोफिस्ट की पूर्ण 
सामग्री बंगला में अनूदित की गई । न्‍ 

(२) पंडित देवेन्द्रनाथ लिखित तथा वंदिक मंगजीन के फरवरी १६१६ के अंक 
में प्रकाशित ॥॥० छा09]806 0 फऊ॒ुछ्याशा।888 ० $9छथाओं ॥08ए8॥8॥0 शीषंक लेख से 
विदित होता है कि आत्मवृत्तान्त के बंगानुवाद के आधार पर उसका गुजराती भाषा में 
भी अनुवाद हुआ था । 


(३) स्वर्गीय पंडित कालीचरण शर्मा मौलवी आश्रालिम फाजिल ने सस्वानेह 
उमरी आरिफ दयानन्द' शीर्षक से इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया । 


पुन३च-मुन्शी इन्द्रमण के शिष्य जगन्नाथदास ने 'दयानन्द जीवन चरित और 
समालोचना', शीष॑क पुस्तक में इस सामग्री को समग्रतः उद्ध त कर उस पर अपनी 
आलोचना लिखी है | प्रकाशन १६७२ वि० । [] 
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में स्वामी दयानन्द सरस्वती 
सक्षेप से अपना जन्मचरित्र लिखता हूं ॥ 


संवत्‌ १८८१ के वर्ष में मेरा जन्म दक्षिण गुजरात प्रान्त देश काठियावाड का 
मजोकठा देश मोर्वी का राज्य आदीच्य ब्राह्मण के घर में हुआ था, यहां श्रपना पिता 
का मिल निवास स्थान के प्रसिद्ध नाम इसलिये में नहीं लिखता कि जो माता-पिता 
श्रांद जीते हों मेरे पास श्रार्वें तो इस सुधार के काप्त में विध्न हो क्योंकि मुरूको 
उनकी सेवा करना उनके साथ घूमने में श्रम और ८त श्रादि का व्यय कराना नहीं 
चाहता । मैंने पांचवें वर्ष में देवनगरी अक्षर पढ़ने का आरम्भ किया था । और मुभको 
कुल की रोति की शिक्षा भी माता पिता आदि किया करते थे, बहुत से धर्मंशास्त्रादि 
के इलोक ओर सूत्रादि भी कण्ठस्थ कराया करते थे। फिर प्रादवे वर्ष में मेरा 
यज्ञोपवीत कराके गायत्री संध्या और उसकी क्रिया भी सिखा दी गई थी। और 
मुझको यजुर्वेद की संहिता का प्रारम्भ कराके उसमें से प्रथम रूद्राध्याय पढाया गया 
था, * और मेरे कुल में शैव मत था उसी की शिक्षा भी किया करते थे । और पिता 
श्रादि लोग यह भी कहा करते थे कि पार्थिव पूजन श्रर्थात्‌ मट्टी का लिज्ध बनाके तू 
बजा कर । और माता सने किया करती थी कि यह प्रात:काल भोजन कर लेता है 
इससे पूजा नहीं हो सकेगी पिताजी हंठ किया करते थे कि पूजा श्रवश्य करनी चाहिये 


क्योंकि कुल की रीति है। तथा कुछ-कुछ व्याकरण का विषय और वेदों का पाठ 


मात्र भी मुझको पढ़ाया करते थे। पिताजी अपने साथ मुझको जहां तहां मन्दिर 
और मेल भमिलापों में ले जाया करते और यह भी कहा करते थे क्यि शिव की 
उपासना सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार १४ चौदहवें वर्ष की अ्रवस्था के श्रारम्भ तक 
यजुवंद को संहिता संपूर्ण और कुछ भअन्य वेदों का भी पाठ पूरा हो गया था । और 
शब्द रूपावली आ्रादि छोटे-छोटे व्याकरण के ग्रन्थ भी पूरे हो गये थे। पिता जी 
जहां-जहां शिव पुराण आदि की कथा होती थी वहां, मुझ को पास बेठा कर सुनाया 
करते थे। और घर में भिक्षा की जीविका नहीं थी किन्तु जिमीदार और लेन-देन 
से जीविका के प्रबन्ध करके सब काम चलाते थे। और मेरे पिता ने माता के मने 
करने पर भी पाथिव पूजन का आरम्भ करा दिया था। जब शिवरात्रि आई तब 
१३ त्रयोदशी के दिन कथा का माहात्म्य सुना के शिवरात्रि के ब्रत करने का निश्चय 
करा दिया। परंतु माता ने मने भी किया कि इससे ब्रत नहीं रहा जायगा तथापि 


७०3७0 « 5५७४२ ३ 


ना जला ++- ० नमन.» 


[9 थ 


#** 


७ के दस 340 39 0 0 ० की 8-80 0० आय 4० ०. है 20870 4 “(4 ९५ हक न जे ७५२९। का साम हुई तब 
बड़ें-बड़ं वस्ती के रईस अपने पुत्रों के सहित मंदिरों में जागरण करने को गये 
वहां मैं भी अपने पिता के साथ गया और प्रथम प्र हर की पूजा भी करी दूसरे 
श ऐ 3] 


१. यह संशोधन श्री महाराज ने स्वहस्त से हाशिये पर किया है। 
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प्रहदत की पूजा करके पुजारि' लोग बाहर निकलके सो गये। लक प्रथम से 
सुन रक्खा था कि सोने से शिवरात्रि का फल नहीं होता है। इसलिये श्रपनी 
श्रांखों में जल के छींटे मार के जागता रहा और पिता भी सो गये तब मुझ 
को शंका हुई कि जिसकी मैंने कथा सुनी थी वही यह महादेव है वा श्रन्य कोई क्योंकि... 
वह तो मनुष्य के माफक एक देवता है। वह बेल पर चढ़ता, चलता फिरता, खाता , 
पीता त्रिशुल हाथ में रखता डमरु बजाता वर और शाप देता श्रोद कंलाश का 
मालिक है इत्यादि प्रकार का महादेव कथा में सुना था, तब पिताजी को जगा के 
मैंने पूछा कि यह कथा का महादेव है वा कोई दूसरा तब पिता ने कहा कि क्‍यों 
पूछता है । तब मैंने कहा कि कथा का महादेव तो चेतन है वह अपने ऊपर चूहों 
को क्‍यों चढ़ने देगा और इसके ऊपर तो चूहे फिरते हैं तब पिताजी ने कहा कि 
कलाश पर जो महादेव रहते हैं उनकी मूरति बना और आवाहन करके पूजा किया 
करते हैं श्रब कलियुग में उस शिव का साक्षात्‌ दर्शन नहीं होता । इसलिए पाषाणादि 
की मूर्ति बना के उन्त महादेव की भावना रख कर पूजन करने से कलाश का महादेव 
प्रसन्न हो जाता है । ऐसा सुन के मेरे मन में म्रम हो गया कि इसमें कुछ गड़बड़ अवश्य 
हैं । भ्रोर भूख भी बहुत लग रही थी पिता से पूछा कि मैं घर को जाता हूँ । तब 
उन्होंने कहा कि सिपाही को साथ लेके चला जा परन्तु भोजन कदाचित्‌ मत करना । 
मैंते घर में जाकर माता से कहा कि मुझ को भूख लगी है। माता ने कुछ मिठाई 
श्रादि दिया उसको खाकर १ एक बजे पर सो गया । पिताजी प्रातःकाल रात्रि के 
भोजन्त को सुनके बहुत गुस्से हुये कि तने बहुत बुरा काम किया । तब मैंने पिता से कहा 
| कि यह कथा का महादेव नहीं है इसकी पूजा मैं क्यों करू । मन में तो श्रद्धा नहीं रही 
परन्तु ऊपर के मन पिताजी से कहा कि मुभकों पढ़ने से श्रवकाश नहीं मिलता कि 
मैं पूजा कर सक्‌ । तथा माता और चाचा आदि ने भी पिता को समभाया इस 
कारण पिता भी शान्‍्त हो गये कि श्रच्छी बात है पढ़ने दो। फिर निघण्टु निरुक्त 
ओर पूर्व मीमांसा आदि शास्त्रों के पढ़ने की इच्छा करके आरम्भ करके पढ़ता रहा 
और कर्मकाण्ड विषय भी पढ़ता रहा। मुभसे छोटी १ बहन फिर उससे छोटा एक 
भाई फिर भी एक बहन और एक भाई भ्रर्थात्‌ दो बहन श्रौर दो भाई और हुए थे 
तब तक मेरी १६ वर्ष को अवस्था हुई थी। पीछे मुझसे छोटी १४ की जो बहन थी 
उसको हैजा हुआ एक रात्रि में कि जिस समय नाच हो रहा था। नौकर ने खबर 
दी कि उसको हैजा हुआ है । तब सब जने वहां से तत्काल आए और वैद्य आ्रादि 
बुलाये श्रोषधि भी की तथापि चार घन्टे में उस बहन का शरीर छट गया सब लोग 
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जाऊंगा शोच विचार में पड़ गया । जितने जीव संसार में हैं उनमें से एक भी न 
बचेगा | इससे कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे यह दुःख छूटे और मुक्ति 
हो भ्रर्थात्‌ इसी सयय से मेरे चित्त में वेराग्य की जड़ पड़ गई । परन्तु यह विचार 
है जा मंदिर के पूजारियों को विनोद में पुजारि--पूजा--अ्ररि पूजा का शत्रु कहा 
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श्रपने मन में ही रक्खा किसी से कुछ भी न कहा । इतने में १€ वर्ष की जब श्रवस्था 
हुई तब जो मुझ से श्रति प्रेम करने वाले बड़े धर्मात्मा विद्वान मेरे चाचा थे उनकी 
मृत्यु होने से अ्रत्यन्त वैराग्य हुआ कि संसार में कुछ भी नहीं परन्तु यह बात माता- 
पिता से तो नहीं कही किन्तु श्रपने मित्रों से कहा कि मेरा मन गृहाश्रम करना नहीं 
चाहता | उन्होंने माता-पिता से कहा माता-पिता ने विचारा कि इसका विवाह 
शीघ्र कर देना चाहिये । जब मुझको मालूम पड़ा किये २० वीसवों वर्ष में ही 
विवाह कर देंगे तब मित्रों से कहा कि मेरे माता-पिता को समभा दो ग्रभी विवाह 
न करें। तब उन्होंने एक वर्ष जेसे-तेसे विवाह रोका तब तक २० बीसवां वर्ष पूरा 
हो गया । तब मैंने पिताजी से कहा कि मुझे काशी में भेज दीजिये कि मैं व्याकरण 
ज्योतिष और वैद्यक आदि ग्रन्थ पढ़ श्राऊँ। तब माता-पिता और कुटुम्ब के लोगों 
ने कहा कि हम काशी को कभी न भेजेंगे जो कुछ पढ़ना हो सो यहीं पढ़ों । और 
अ्रगली साल में तेरा विवाह भी होगा क्‍योंकि लड़की वाला नहीं मानता। और 


हमको अधिक पढ़ा के क्या करना है जितना पढ़ा है वही बहुत है ! फिर मैंने पिता 


श्रादि से कहा कि मैं पढ़ कर श्राऊँ तब विवाह होना ठीक है तब माता भी विपरीत 
हो गई कि हम कहीं नहीं भेजते और अभी विवाह करेंगे । तब मैंने चाहा कि अरब 
सामने रहना अ्रच्छा नहीं । फिर ३ कोश ग्राम में श्रपनी जिमीदारी थी वहां एक 
अच्छा पण्डित था माता-पिता की आज्ञा लेके वहां जाकर उस पण्डित के पास मैं 
पढ़ने लगा । श्रौर वहां के लोगों से भी कहा कि मैं गृहाश्रम करना नहीं चाहता । 
फिर माता-पिता ने मुझे बुला के विवाह की तैय्यारी कर दी तब तक २१ इक्कीसवां 
वर्ष भी पूरा हो गयां। जब मैंने निश्चित जाना कि अभ्रब विवाह किये बिना कदाचित्‌ 
न छोड़ेगे। फिर गुपचुप संवत्‌ १६०३ के वषं घर छोड़ के संध्या के समय भाग उठा 
चार कोश पर एक ग्राम था वहां जाकर रात्रि को ठहर कर दूसरे दिन प्रहर रात्रि 
से उठ के १५ कोश चला परन्तु प्रसिद्ध ग्राम सड़क और जानकारों के ग्रामों को 
छोड़ के बीच-बीच में नित्य चलने का प्रारम्भ किया | तीसरे दिन मैंने किसी राज 
पुरुष से सुना कि फलाने का लड़का घर छोड़ कर चला गया उसको खोजने के लिये 
सवार और पंदल आदिमी यहां तक आये थे। जो मेरे पास थोड़े से रुपैये और 
अंगूठी आदि भूषण था वह सब पोषों ने ठग लिया। मुभसे कहा कि तुम पक्के 
वेराग्यवान्‌ तब होंगे कि जब पास की चीज सब पुण्य कर दो फिर उन लोगों के 
कहने से मैंने जो कुछ था सब दे दिया । फिर लाला भगत की जगह जो कि सायले 
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हम की 0 8 पर व के व 3320 5६ पु 8 0 80 06 000 माला उसने 
मर मुभसे कहा कि तुम नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो जाभ्रो उसने मुभको ब्रह्मचारी की दीक्षा 
[न दी और शुद्ध चेतन्‍्य मेरा नाम रक्‍्खा तथा काषाय वस्त्र भी करा दिये। जब मैं 
क्ति वहां से अहमदाबाद के पास कौठ गांगड़ जोकि छोटा सा राज्य है हां आया तब 
गर मेरे गाम के पास का जान पहचान वाला एक वेरागी मिला उसने पूछा कि तुम 
कहा. कहां से झ्राये शौर कहां जाया चाहते हो । तब मैंने उससे कहा कि घर से आया और 
: कुछ देश भ्रमण किया चाहता हूं । उसने कहा कि तुमने काषाय वस्त्र धारण करके 
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क्या घर छोड़ दिया । मैंने कहा कि हां मैंने घर छोड़ दिया और कारत्तिकी के मेले पर 
सिद्धपुर को जाऊंगा । फिर मैं वहां से चल कर सिद्धपुर में श्राके नीलकण्ठ महादेव की 
जगह में ठहरा कि जहां दण्डी स्वामी और ब्रह्मचारी ठहर रहे थे । उनका सत्संग और 
जो-जो कोई महात्मा वा पण्डित मेले में सुन पड़ा उन सबके पास गया ओर उनसे 

सत्संग किया । जो मुभको कोौठ गांगड़ में वेरागी मिला था उसने फिर मेरे पिता के 
पास पत्र भेजा कि तुम्हारा पुत्र ब्रह्मचारी हुआ काषाय वस्त्र धारण किये मुझ को 
मिला और कारत्तिकी के मेले में सिद्धपुर को गया । ऐसा सुन के सिपाहियों के सहित 
पिताजी सिद्धपुर में श्राकर मेले में खोज कर पता लगाके जहां पंडितों के है 
बीच में मैं बैठा वहां पहुंच कर मुझ से बोले कि तू हमारे कुल में कलूंक लगाने 
वाला पेंदा हुआ | जब मैंने पिताजी की ओर देख के उठके चरण स्पशे किया 


नमस्कार करके बोला कि श्राप क्रोेधित मत हृजिये मैं किसी आादिमी के बहकाने 4 
से चला आया और मैंने बहुत सा दुःख पाया । अरब मैं घर को आने वाला था । परल्तु <. 


अब आप आये यह बहुत अच्छा हुआ कि भ्रब मैं साथ-साथ घर को चलू गा । तो भी (६ 
क्रोध के मारे मेरे गेरु के रंगे वस्त्र और एक तू बे को तोड़ फार के फेंक दिये और वहां 
भी बहुत कठिन-कठिन बातें कह कर बोले कि तू अपनी माता की हत्या लिया चाहता ३३ 
है | मैंने कहा कि मैं अब घर को चलू गा तो भी मेरे साथ साथ सिपाही कर दिये कि 
क्षण भर भी इसको अकेला मत छोड़ो श्रौर इस पर रात्रि को भी पहरा रक्‍्खो । परन्तु दब 
मैं भागने का उपाय देख रहा था । सो जब तीसरी रात के तीन बजे के पीछे पहरे या 
वाला बेठा-बेठा सो गया उसी समय मैं लघु शंका का बहाना करके भागा । ग्राध कोश सब 
पर एक मंदिर के शिखर में एक वृक्ष के सहारे से चढ़ और जल का लोटा भर के छिप क्र 
कर बंठ रहा जब चार बजे का श्रमल हुआ्ला तब मैंने उन्हीं सिपाहियों में से एक अ्रच् 
सिपाही मालियों से मु को पूछता सुना तब मैं और भी छिप गया ऊपर बैठा सुतता शह 
रहा वे लोग दू ढ कर चले गये मैं उसी मंदिर की शिखर में दिन भर रहा । जब व्या 

अन्धरा हुआ तब उस पर से उतर सड़क को छोड़ के किसी से पूछा के दो कोश पर जि: 
एक ग्राम था उसमें ठहर के ग्रहमदाबाद होता हुआ बड़ोदरे शहर में आकर हुई 
ठहरा वहां चेतन मठ में ब्रह्मानन्द आदि ब्रह्मचारी और संन्यासियों से वेदान्त म्रह 
विषय को बहुत बातें की । और ब्रह्म हूं भ्र्थात्‌ जीव ब्रह्म एक है ऐसा निशुंचय अह 


नज्ाहइ््ा नाा।। 75१४४ 5*ै९7*<5 १ ४5 7 7१ ४ ४४४६: 5 शिओ - िििकिककि)िर 35०, ्ओट 


न की ७ आय 2020, 02 रच ३ 36" 205॥ 085 2 
हो गया था परल्तु ठीक दृढ़ हो गया कि में ब्रह्म हैँ । फिर वहीं बड़ोदे में एक बनारसी 
बाई वैरागी का स्थान सुनकर उसमें जाके एक सच्चिदानन्द परमहंस से भेंट करके 
अनेक प्रकार की शास्त्र विषयक बातें हुई फिर वहां सुना कि आजकल चाणोद कन्याली 
में बड़े-बड़े संन्यासी ब्रह्मचारी और विद्वान्‌ ब्राह्मण रहते हैं। वहां जाके दीक्षित और 
चिदाश्रमादि स्वामी ब्रह्मचारी और पण्डितों से श्रनेक विषयों का परस्पर संभाषण हुआ । 
फिर एक परमानन्द परमहंस से वेदान्तसार आर्य्या हरिमीड़े तोटक वेदान्त परिभाषा 


आदि प्रकरणों का थोड़े महिनों में विचार कर लिया। उस समय ब्रह्मचय्य वस्था में 


कभी-कभी अपने हाथ से रसोई बनाने पड़ती थी इस कारण पढ़ने में विघ्त विचार के. 
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चाहा कि अ्रव संन्यास लेना अच्छा है। फिर एक दक्षिणी पण्डित के द्वारा वहां जॉं 
दो क्षित स्वामी विद्वान थे उनको कहलाया कि श्राप उस ब्रह्मचा री को संन्यास की दोक्ष ॥ 
दे दी जिये | क्योंकि मैं ग्रपना ब्रह्मचारी का नाम भी बहुत प्रसिद्ध करना नहीं चाहता 
था क्योंकि घर का भय बड़ा था जोकि भ्रव तक बना है । तब उन्होंने कहा कि उध्षकी 
अवस्था कम है इसलिए हम नहीं देते | इसके अनन्तर दो महिने के पीछे दक्षिण से 
एक दण्डी स्वामी ओर एक ब्रह्मचारी श्राके चाणोद से कुछ कम कोश भर मकान जो 
कि जगल में था उसमें ठहरे उनको सुनकर एक दक्षिणी वेदान्ति पण्डित और मैं दोनों 
पा पास जाके शास्त्र विषयक संभाषण करने से मालम हुआ कि अच्छे विद्वान हैं । 
श्र वे श्वगीरी मठ की श्रोर से आके द्वारिका को ओर को जाते थे उनका नाम 
द सरस्वती था। उनसे उस वेदान्ति के द्वारा कहलाया कि ये ब्रह्मचारी विद्या 
पढ़ना चाहते हैं । यह मैं ठीक जानता हैं कि किसी प्रकार का अपग्रुण इनमें नहीं है 
इनकी आप संन्यास दे दीजिये संन्यास लेने का इनका प्रयोजन यही है कि निविध्न 
विद्या का श्रभ्यास कर सकें । तब उन्होंने कहा कि किसी गुजराती स्वामी से कहो 
क्योंकि हम तो माराष्ट्र हैं। तब उसने कहा कि दक्षिणी स्वामी गौड़ों को भी कफ 
देते हैं तो यह ब्रह्मचारी तो पंच द्वाविड़ है इसमें क्या चिन्ता दे । तब उन्होंने मान 
लिया और उसी ठिकाने तीसरे दिन संन्यास की दीक्षा दण्ड ग्रहण की ओर 
दयानन्द सरस्वती नाम रक्खा । परन्तु मैंने दण्ड का विसर्जन भी उन्हीं स्वामी जी के 
साम्हने कर दिया क्योंकि दण्ड की भी बहुत सी क्रिया है कि जिससे पढ़ने में विध्न हो 
सकता था। फिर वे स्वामी जी 
कन्याली में रहके व्यासाश्रम में एक 
भ्रच्छे हैं उनके पास जाके योगाभ्यास की क्रिया सीख के एक कृष्ण शास्त्री छिनौर 
दाहर के बाहर रहते थे उनको सुनके व्याकरण पढ़ने के लिये उनके पास गया और कुछ 
व्याकरण का अभ्यास करके फिर चाणोद में प्राकर ठहरा वहाँ दो योगी मिले कि 
जिनका नाम ज्वालानन्दपुरी और शिवानन्द गिरि था । उनसे भी योगाभ्यास की बातें 
हुई और उन्होंने कहा कि तुम श्रहमदाबाद में आओ वहां हम नदी के ऊपर दर्थेश्वर 
महादेव में ठहरेंगे। वहां आवोगे तो योगाभ्यास की रीति सिखलावेंगे । वहां से वे 
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ढारिका की ओर चले गये । मैं कुछ दिन चाणोद 
यांगानन्द स्वामी को सुना कि वे योगाभ्यास में 


न हर 2 6१0७४ यु आह के पाौछे मो अहमदा में जावे 
चय मिला और योगाभ्यास की रीति सीखी । फिर आबूराज पव॑त में योगियों को पा 
(सी वहां जाके अ्रवंदा भवानी आदि स्थानों में भवानीगिरि भ्रादि योगियों से मिल के कुछ 
र॒क॑और योगाभ्यास की रीति सीख के संवत्‌ १६११ के व के अन्त में हरद्वार के कुम्भ के 
ली मेले में भ्राके बहुत साधु संन्यासियों से मिला और जब तक मेला रहा तब तक चण्डी 
गैर के पहाड़ के जंगल में योगाभ्यास करता रहा । जब मेला हो चुका तब हृषीकेश में जाके 
॥। संन्‍्यासियों और योगियों से योग की रीति सीखता और सत्संग करता रहा || 
षा इसके आगे फिर लिखेंगे 


के | व्दयानज्दस्ताम्वती" 
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फिर वहां से एक ब्रह्मचारी और दो पहाड़ी साधु मेरे साथ आये हम सब जने ४: 
टिहरी में ग्राए वहाँ बहुत साधु और राजपंडितों से समागम हुआ्ना । वहाँ एक पण्डित 
ने एक दिन मुझे श्रौर ब्रह्मचारी को अपने घर में भोजन करने के लिये निमन्त्रण * 
दिया | समय पर उसका एक मनुष्य बुलाने को श्राया | तब मैं और ब्रह्मचारी उसके 
घर भोजन करने को गये । जब उसके घर के द्वार में घुस करके देखा तो एक ब्राह्मण ' 
मांस को काटता था । उसको देखकर जब भीतर गये तब बहुत से पण्डितों को एक.' 
सिमियाने के भीतर बेठे देखे और वहाँ बकरे का मांस, चमड़ा और शिर देख के पीछे." 
लौटे । पण्डित देख के बोला कि आइये । तब मैंने उतर दिया कि आप अपना काम 
कीजिये । हम बाहर जाते हैं । ऐसा कह कर अपने स्थान चले आये । तब पण्डित भी 
हमको बुलाने श्राया। उनसे मैंने कहा कि तुश्न सूखा अन्न भेज दो । हमारा ब्रह्मचारी 
बना लेगा | पण्डित वोले कि ञ्रापके लिए तो सब पदार्थ बनाये हैं| मैंने उनसे कहा 
कि ग्रापके घर में मुझसे भोजन कदापि न किया जावेगा । क्‍योंकि आप लोग मांसा- 
हारी हैं। और मुझको देखने से घृणा आती है। फिर पण्डित ने श्रन्न भेज दिया। 
पीछे वहाँ कुच्छ दिन ठहर कर पण्डितों से पूछा कि इस पहाड़ देश में कौन-कौन शास्त्र 
के ग्रन्थ देखने को मिलते हैं । मैं देखना चाहता हूँ । तब उन्होंने कहा कि व्याकरण, 
काव्य, कोष, ज्योतिष, और तन्त्र ग्रन्थ बहुत मिलते हैं । तब मैंने कहा कि और ग्रन्थ 
तो मैंने देखे हैं परन्तु तन्त्र ग्रन्थ देखना चाहता हूँ । तब उन्होंने छोटे बड़े ग्रन्थ मुझको 
दिये । मैंने देखे तो बहुत भुष्टाचार की बातें उनमें देखीं कि माता, कन्या, भगिनी, चमारी, 
चांडाली, श्रादि से संगम करना, नग्न करके पूजना । मद्य, मांस, मच्छी, मुद्रा अर्थात्‌ 
ब्राह्मण से लेके चांडाल पय्येन्त एकत्र भोजन करना और उक्त स्त्रियों से मैथुन करना 
इन पांच मकरों से मुक्ति का होना श्रादि लेख उनमें देख के चित्त को खेद हुआ कि 
जिनने ये ग्रन्थ बनाये हैं वे कंसे नष्टबुद्धि थे। फिर वहाँ से श्रीनगर को जाके केदार 
घाट पर मन्दिर में ठहरे और वहाँ भी तन्‍त्र ग्रन्थों का देखना और पण्डितों से इस 
विषय में संवाद होता रहा । इतने में एक गंगागिरि साधु जो कि पहाड़ में ही रहता 
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था | उससे भट हुई श्रौर योग विषय में कुच्छ बातचीत होने से विदित हुआ कि यह साधु 
श्रच्छा है । कई बार उससे बातें हुई। मैंने उससे पूछा उसने उत्तर दिया उसने मुभसें 
पूछा उसका उत्तर मैंने दिया । दोनों प्रसन्न होकर दो महिने तक वहाँ रहे । जब वर्षा 
ऋतु श्राई तब श्रागे रुद्र प्रयागादि देखता हुआ श्रगस्त मुनि के स्थान पर पहुंच कर 
उसके उत्तर पहाड़ पर एक शिवपुरी स्थान है वहाँ जाकर चार महिने निवास करके 
पीछे उत्त साधु और ब्रह्मचारी को वहाँ छोड़ के भ्रकेला केदार की ओर चलता हुआ्ना 
गुप्त काशी में पहुंचा । वहाँ कुच्छ दिन रह कर वहाँ से आ्रागे चल के त्रियुगीनारायण 
का स्थान श्रोर गौरीकुण्ड देखता हुआ भीम गुफा देखकर थोड़े ही दिनों में केदार में अं 
पहुंच कर निवास किया । वहाँ कई एक साधु पण्डे और केदार के पूजारी जद्भधम मत व 
के थे उनसे समागम हुआ तब तक पांच छः दिन के पीछे वे साधु श्रौर ब्रह्मचारी भी 
वहाँ आ्रा गये । वहाँ का सब चरित्र देखा | फिर इच्छा हुई कि इन बफं के पहाड़ों में 
भी कुच्छ घूम के देखें कि कोई साधु महात्मा रहता है वा नहीं परन्तु मारे कठिन श्रीर के 
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जने उन पहाड़ों में श्रतिशीत भी है | वहाँ के निवासियों से भी पूछा कि इन पहाड़ों में कोई क्‍ 
डत साधु महात्मा रहता है वा नहीं | उन्होंने कहा कि कोई नहीं । वहाँ २० वीस (दिन) 
त्रण. रहकर पीछे को अ्रकेला ही लौटा क्‍योंकि वह ब्रह्मचारी और साध दो दिन रह कर 
सके शीत से घभरा के प्रथम ही चले गये थे । फिर मैं वहाँ से चल के तुज़नाथ के पहाड़ 
ग़रृण १२ चढ़ गया । उसका मन्दिर पूजारी बहुत सी मूर्ति आदि की सब लीला को देख कर 
एक हे प पहर वहाँ नीचे को उतरा । बीच में से दो मार्ग थे एक पश्चिम को और एक 
गछे "र्चिम और दक्षिण के बीच को जाता था जो जज्जली मार्ग था मैं उसमें चढ़ गया । 
श्रम भगे टूर जाकर देखा तो जंगल पहाड़ और बहुत गहरा सूखा नाला है उसमें मार्ग 
भी “*द हो रहा है। विचारा कि जो पहाड़ पर चढ़ तो रात हो जावेगा पहाड़ का मार्ग 
री ठिन है वहाँ पहुंच नहीं सकता | ऐसा विचार उस नाले में बड़ी कठिनता से घास 
कहा भ्रोर वृक्षों को पकड़-पकड़ नीचे उतर कर नाले के किनारे पर चढ़ कर देखा तो पहाड़ 
प्ता- श्रौर जद्भल है कहीं भी मार्ग नहीं ॥ तब तक सूय्यं ग्रस्त होने को आया विचारा कि 
॥। जो रात हो जावेगी तो यहाँ जल अग्नि कुच्छ भी नहीं है फिर क्‍या करेंगे ऐसा विचार 
सत्र रे आगे को बढ़ा जड्भल में चलते अनेक ठोकर और कांटे लगे शरीर के वस्त्र भी 
(ण, फिट गये । बड़ी कठिनता से पहाड़ के पार उतरा तब सड़क मिला । और अन्धेरा भी 
न्‍न्थ हो गया । फिर सड़क-सड़क चल के एक स्थान मिला वही के लोगों से पूछा कि यह 
को हाँ की सड़क है कहा कि ओखी मठ का । फिर वहां रात्रि को रहकर क्रम से गुप्त 
री, ऊीशी आया वहाँ थोड़ा ठहर कर श्रोखी मठ में जाकर उसमें ठहर के देखा तो बड़ी 
गत भारी पोप लीला बड़े भारी कारखाने । वहाँ के महान्त ने कहा कि तुम हमारे चेले 
पता हो जाओ यहाँ रहो, लाखों के कारखाने तुम्हारे हाथ हो जावेंगे मेरे पीछे तुम्ही महान्त 
क्क होंगे । मैंने उनको उत्तर दिया कि सुनो ऐसी मेरी इच्छा होती तो अपने माता, पिता, 
दार॒ व, कुदुम्ब, ओर घर ग्रादि ही क्‍यों छोड़ता कया तुम्हारा स्थान श्रौर तुम उनसे भी 
श्रधिक हो सकते हो । मैंने जिस लिये सब छोड़े हैं वह तुम्हारे पास किंचिन्मात्र भी नहीं 
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अपने आत्मा का पवित्रता आदि गुणों से धर्म्मात्मता पूर्वक उन्नति करना है। तब 
महान्त ने कहा कि अच्छा तुम कुच्छ दिन यहाँ रहो । मैंने उनको कुच्छ उत्तर न दिया 
और प्रात:काल उठके मार्ग में चल के जोशी मठ को पहुंच के वहां के दक्षिणी शास्त्री 
ओर संन्यासी थे उनसे मिल कर वहाँ ठहरा ॥। 


वदवानन्दसास्वती" 


श्रौर बहुत पते योगियों और विद्वान्‌ महन्तों और साधुझों से भेंट हुई और उनसे 
वातलिप में मुझको योग विद्या सम्बन्धी और बहुत नई बातें ज्ञात हुईं । 


उनसे पृथक्‌ होकर पुनः मैं बद्रीतारायण को गया | विद्वान्‌ रावल जी उस समय 


उस मन्दिर का मुख्य महस्त था। और मैं उसके साथ कई दिन तक रहा । हम दोनों 
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का परस्पर बेदों और दर्शनों पर बहुत वाद विवाद रहा । जब उनसे मैंने पूछा कि इस 
परिस्थिति में कोई विद्वात्‌ और सच्चा योगी भी है या नहीं, तो उसने यह जताने में 
बड़ा शोक प्रकट किया कि इस समय इस परिस्थति में कोई ऐसा योगी नहीं है । 
परन्तु उसने बताया कि मैंने सुना है कि प्राय: ऐसे योगी इसी मन्दिर के देखने के 
लिये आया करते हैं। उस समय मैंने यह दृढ़ संकल्प कर लिया, कि समस्त देशों में 
और विशेषत: पर्वतीय स्थलों में ग्रवश्य ऐसे पुरुषों का अन्वेषण करूगा । एक दिन 
सूर्योदय के होते ही मैं श्रपनी यात्रा पर चल पड़ा और पववत की उपत्यका में होता 
हुआ अलखनन्‍दा नदी के तट पर जा पहुंचा । मेरे मन में उस नदी के पार करने की 
किचित इच्छा न थी । क्‍योंकि मैंने उस नदी के दूसरी ओर एक बड़ा ग्राम माना 
नामक देखा, अतः अभी उस पर्वत की उपत्यका में ही ग्रपनी गति रख कर नदी के 
वेग के साथ साथ मैं जंगल की झर हो लिया । पंत, मार्ग और टीले आदि सब 
हिम के वस्त्र पहने हुये थे । और बहुत घनी हिम उनके ऊपर थी । अ्रतः श्रलखनन्दा 
नदी के स्नोत तक पहुंचने में मुभको अत्यन्त कष्ट उठाने पड़े । परन्तु जब मैं वहाँ 
गया तो अपने आ्रापको स्वंथा श्रपरिचित और अजान जाना । और अपने चारों ओर 
ऊंची ऊची पहाड़ियाँ देखी तो मुझे आगे का मार्ग बन्द दिखाई दिया । कुछ ही काल 
परचात्‌ पथ स्वथा लुप्त हो गया और उस मार्ग का मुझ को कोई पता न मिला । 
उस समय में सोच व चिता में था कि क्या करना चाहिये। अन्‍न्ततः अपना मार्ग 
अन्वेषण करने के अर्थ मैंने नदी को पार करने का दृढ़ निश्चय कर लिया । मेरे पहने 
हुए वस्त्र बहुत हलके ओर थोड़े थे श्र शीत ग्रत्यधिक था। कुछ ही काल पदचात्‌ 
शीत ऐसा अधिक हुआ कि उसका सहन करना ग्रसम्भव था। क्षुधा और पिपासा ने 
जब मुझे अत्यन्त बाधित किया तो मैं एक हिम का टुकड़ा खाकर उसको बुफाने का 
विचार किया परत्त उससे किचिताआराम था संतष्कि फतीनम 3४ | ए+- हैँ जठी 


में उतर उसे पार करने लगा । हु 


कतिपय स्थानों पर नदी बहुत गम्भीर थी और कहीं पानी बहुत कम था। स््रा 
परन्तु एक हाथ या आध गज से कम गहरा कहीं न था । किन्तु विस्तार अर्थात्‌ पार आ 
में दस॒ हाथ तक था अर्थात्‌ कहीं से चार गज और कहीं से पांच गज । नदी ह्मि के शी 
छोटे और तिरदे टुकड़ों से भरी हुई थी। उ न्होंने मेरे पांव को अति घावयुक्त कर लौ 
दिया सो मेरे नग्त पांव से रक्त बहने लगा। मेरे पांव शीत के कारण नितान्त सन्न हो पहुं 
गये थे । जिस कारण मैं बड़े-बड़े घावों से भी कुछ काल तक अचेत रहा । इस स्थान सा' 
पर अतिशीत के कारण मुझ पर अचेतनता सी छाने लगी । यहां तक कि मैं अचेतन का 
अवस्था में होकर हिम पर गिरने को था जब मुझे विदित हुआ कि यदि मैं यहाँ पर मैं: 
इसी प्रकार गिर गया तो पुत्त: यहां से उठना मेरे लिये अत्यन्त असम्भव और कठिन हु 
होगा । एवं दौड़ धूप करके जैसे हुआ मैं प्रबल प्रयत्न करके वहां से कुशल मंगल पूर्वक प्ररि 
निकला और नदी के दूसरी ओर जा पहुंचा । वहां जाकर यद्यपि कुछ काल तक मेरी जीः 
अवस्था ऐसी रही जो जीवित की अपेक्षा मृतवत्‌ थी तथापि मैंने अपने शरीर के | वह 
उपरिभाग को सर्वथा नंगा कर लिया और अपने समस्त वबस्त्रों से जो मैंने पहने हुये द 
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इस जानु वा पांव तक जंघा को लपेट लिया | और वहां पर मैं सर्वथा शक्तिहीन और 
[ में “बेराया हुआ आगे को हिल सकने और चल सकने में अशक्त खड़ा हो गया। इस 
प्रकार प्रतीक्षा में था कि कोई सहायता मिले जिससे मैं आगे को चल । परन्तु इस 
'के ते की कोई झ्राशा न थी कि वह आवेगी कहाँ से ? सहायता की आश्ञा में था, परन्तु 
: में. सवेथा विवश था और जानता था कि कोई सहायता का स्थान दिखाई नहीं देता । क्‍ 
बन “गे का पुन: एक बार मैंने अपने चारों ओर दृष्टि की और अपने सम्मुख दो पहाड़ी क्‍ 
पुरुषों को आते हुये देखा जो मेरे समीप आये अपने काश सम्भ से (?) मुझ को प्रणाम क्‍ 


ता जला हे के फेर मं 

की ० के उन्होंने ग्पने साथ घर जाने के लिये मुझे बुलाया और कहा, “आओ, हम 

[ना 2 वहां खान को भी देवेंगे ।” जब उन्होंने मेरे क्लेशों को सुना और मेरे वृत्त को ॥॒ 
के “ेण किया तो कहने लगे “हम तुमको सिद्धपत पर भी जो एक तीर्थस्थान है, पहुँचा ! 
हि देवेंगे । परन्तु उनका मुझको यह सच कहना अच्छा प्रतीत न हुआ । मैंने अस्वीकार 
दिया और कहा “महाराज, शोक ! मैं आपकी यह सब कृपा स्वीकार नहीं कर / 
न्‍्दा किन चलने भी कि तहीं दे ४ शत अल कम 

डा सकता क्याँकि मुझ मे चलने की किचित शक्ति नहीं है ।” यद्यपि उन्होंने मुझको बहुत 

गेर नह धूवेंक बुलाया श्रौर आने के लिये अत्यधिक अनुरोध किया, तथापि मैं वहीं अ्रपने 
_ल॒....+ जड़ा रहा ओर उनकी ग्राज्ञा वा इच्छानुकूल मैं उनके पीछे चलने का 


साहस न कर सका। मैंने उनसे कह दिया कि यहां से हिलने का प्रयत्न करने की 
: अपेक्षा मैं मर जाना उत्तम समभता हूँ । ऐसा कह कर मैंने उनकी बातों की श्रोर ध्यान 
करना भी बंद कर दिया भ्र्थात्‌ पुन: उन्हें न सुना। उस समय मेरे मन में विचार 
है आता था कि उत्तम होता यदि मैं लौट जाता और अपने पाठ को स्थिर रखता इतने 
_: में वह दोनों सज्जन वहां से चले गये और कुछ ही काल में पर्व॑तों में लुप्त हो गये । 

वहां जब मुभ शांति प्राप्त हुई तो मैं भी आगे को चला और कुछ काल वसधारा 


'असिद्ध ताथ व यात्रा स्थान) पर विश्राम करके माता ग्राम के निकटवर्ती प्रदेश में 
हता हुआ उसी सायं लगभग आ्नाठ बजे बद्रीनारायण जा पहुंचा । मुझे देख कर रावल- 
जी ओर उनके साथी जो घबराये हुए थे, विस्मय प्रकाश पूर्वक पूछने लगे--“आज 
सारा दिन तुम कहाँ रहे ?” तब मैंने सब वृत्तान्त क्रमबद्ध सुनाया उस रात्रि कुछ 
आहार करके जिससे मेरी शक्ति लौटती हुई जान पड़ी, मैं सो गया । दूसरे दिन प्रात: 
शीघ्र ही उठा और रावलजी से आगे जाने की आ॥राज्ञा मांगी । और अपनी यात्रा से 
लौटता हुआ रामपुर की'ओर चल पड़ा । उस सायं चलता-चलता एक योगी के घर 
पहुंचा | | वह बड़ा तपस्वी था । रात्रि उसी के घर काटी । वह पुरुष जीवित ऋषि और 
साधुओं में उच्च कोटि के ऋषि होने का गौरव रखता था । धामिक विषयों पर बहुत 
काल तक उसका मरा वार्तालाप हुआ । अपने संकल्पों को पहले से अधिक दढ़ करके 
में आगामी दिन प्रातः उठते ही आगे को चल दिया। कई वनों और पव॑ंतों से होता 
हुआ चिलका घाटी से उतर कर मैं अन्ततः रामपुर पहुंच गया । वहां पहुंच कर मेने 
प्रसिद्ध रामगिरि के स्थान पर निवास किया ।. यह पुरुष पवित्राचार और आध्यात्मिक 


जीवन के कारण अतिप्रसिद्ध था| मेंने उसको विचित्र प्रकृति का पुरुष पाया। अर्थात 
; वह सोता नहीं था, वरन्‌ सारी-सारी रातें उच्चस्वर से वातें करने में व्यतीत करता । 
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वह बातें प्रकट में ग्रपने साथ करता हुआ प्रतोत होता था | प्राय: हमने उच्च स्वर से 
चोख मारते हुये उसे सुना । पुनः कई बार रोते हुये और चीख मारते हुये सुना । पर 
वस्तुतः जब उठ कर देखा तो उसके कमरे में उसके श्रतिरिक्त और कोई पुरुष दिखाई 
न दिया । मैं ऐसी वार्ता से अत्यन्त विस्मित हुआ । जब मेंने उसके चेलों और शिष्यों 
से पूछा तो उन विचारों ने केवल यही उत्तर दिया कि ऐसी इनकी प्रकृति हु हैं।: 
पर मुझे यह कोई न बता सका कि इसका क्या रहस्य है । अ्रन्त को स्वयं जब मैंने उस 
साधु से कई बार एकान्त में चर्चा की तो मुझे ज्ञात हो गया कि वह क्‍या बात थी । 
इस प्रकार मैं इस निश्चय करने के योग्य हो गया कि अभी वह जो कुछ करता है वह 
प्री-पूरी योग विद्या का फल नहीं है, प्रत्युत पूरी में श्रभी उसे न्यूनता है श्रौर यह वह 
वस्तु नहीं कि जिसकी मुझे जिज्ञासा है। यह पूरा योगी नहीं यद्यपि योग में कुछ गति 
रखता है । 


उससे चलकर मैं काशीपुर गया । वहां से द्रोणसागर जा पहुंचा । वहीं मैंने सारा 
शरद ऋतु काटा । हिमालय पर्वत पर पहुंच कर देह त्याग करना चाहिये, ऐसी इच्छा 
हुई । परन्तु मन में यह विचार आ्रा गया किज्ञान प्राप्ति के पश्चात्‌ देह छोड़ना 
चाहिये । अंत: वहां से मुरादाबाद होता हुआ सम्भल आ पहुँचा । वहां से गढ़मुक्तेश्वर 
से होते हुये पुत्र: मैं गंगा तट पर आ निकला । उस समय अन्य धार्मिक पुस्तकों के 
भ्रतिरिक्त मेरे पास निम्न लिखित पुस्तकें भी थीं। शिव संध्या, हठ योग प्रदीपिका, 
केशाराणि संगीत (? ) प्राय: मैं इन्हीं पुस्तकों को यात्रा में पडा करता था | उनमें से 
कई पुस्तकों का विषय नाड़ी चक्र था। पर उनमें इस विषय का ऐसा लम्बा चौड़ा 
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विवरण था कि पुरुष पढ़ता-पढ़ता थक जाता । मैं उन्हें कभी भी पूर्णतया अपनी बुद्धि 
में न ला सका ग्रोर त ही समझकर स्मरण कर सका | ग्रत: मुझे विचार हुआ कि न॒ प 
जाने ये सत्य भी हैं वा नहीं । ऐसा संदेह होता ही गया, यद्यपि मैं अपने संशय मिटाने अ्र 
का यत्न करता रहा | परन्तु वह संदेह दूर न हुये और न ही उनके दूर करने का कोई य 
अ्रवसर प्राप्त हुआ । ञ्र 


एक दिन देव संयोग से एक शव मुझे नदी में बहता हुआ मिला । तब समुचित 7'*ं' 


नजर 


अवसर प्राप्त हुआ कि मैं उसकी परीक्षा करता और अपने मन में उन पुस्तकों के. 
कक में जो (सके उत्पन्न हो चुके थे उनका निर्णय करता । सो उन पुस्तकों को. 
मेरे पास थीं, समीप ही एक ओर रख, ब्त्रों को ऊपर उठा मैं नदी के भीतर गया रा 


और शीघ्र वहां जा शव को पकड़ तट पर आया | मैंने तीक्ष्ण चाक से जेंसा हो सका 
उसे यथायोग्य काटना प्रारम्भ किया और हृदय को उसमें से निकाल लिया और ७ 
ध्यानप्रूवक देख परीक्षा की । अब पुस्तकोल्लिखित वर्णन की उससे तुलना करने लगा | 
ऐसे ही शिर और ग्रीवा के अंगों को काट कर सामने रक्‍्खा । यह निश्चय करके कि 
दोनों अर्थात्‌ पुस्तक ओर शव लेश मात्र भी परस्पर नहीं मिलते, मैंने पुस्तकों को फाई के । 
कर उनके टुकड़े कर डाले और शव को फेंक साथ ही पुस्तकों के टुकड़ों को भी नदी में 

फेंक दिया । उसी समय से शने: शने: मैं यह परिणाम निकालता गया, कि वेदों, उपः' 
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निषदों, पातञ्जल श्रौर सांख्यशास्त्र के अ्रतिरिक्त अ्रन्य समस्त पुस्तकें जो विज्ञान और 
विद्या पर लिखी गयीं मिथ्या और अशुद्ध हैं। ऐसे ही कुछ दिन और गंगा तीर पर 
विचरते हुये फरू खाबाद पहुचा । और शव गीराम पुर से होकर छावनी की पूर्व दिशा 
वाली सड़क से कानपुर जाने वाला था, जब संवत्‌ १९१२ विक्रम समाप्त हुआ । 


१९१३ वि० अगले पांच मास में कानपुर वा प्रयाग के मध्यवर्ती अनेक प्रसिद्ध 
स्थान मैंने देखे । भाद्रपद के प्रारम्भ में मिर्जापुर पहुंचा । वहां एक मास से अधिक 
विध्याचल भ्रशोलजी के मंदिर में निवास किया । अश्रसूज के आरम्भ में काशी पहुंचा । 
वहां जाके मैं उस गुफा में ठहरा जो वरणा और गंगा के संगम पर है। और जो उस 
समय भवानन्द सरस्वती के श्रधिकार में थी | वहां पर कई शास्त्रियों ग्र्थात काकाराम, 
राजाराम आदि से मेंरा परिचय हुआ परन्तु वहां केवल १२ ही दिन रहा | 


तत्‌पश्चात्‌ जिस वस्तु की खोज में था उसके अर्थ श्रागे कों चल दिया । और 
असूज सुदि २ सं० १९१३ को दुर्गाकुण्ड के मंदिर पर जो चण्डालगढ़ में है, पहुंचा । 
वहां दस दिन व्यतीत किये । यहां मैंने चावल खाने सवंथा छोड़ दिये श्रौर केवल दूध 
पर अपना निर्वाह करके दिन-रात योग विद्या के अध्ययन और अभ्यास में तत्पर रहा-। 
दोर्भाग्यवश वहां मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात्‌ भांग पीने का स्वभाव हो गया.। 
सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेसुध हो जाया करता । एक दिन मंदिर,से 
निकल कर चण्डालगढ़ के निकटस्थ जो एक ग्राम आ्राता था तो एक पुराना साथी -मिला- 


| 
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दि रात्रि के समय भांग से उत्पन्न हुई मादकता के कारण. जब मैं अचेत सोता था तो मैंने 
एक स्वप्न देखा । वह ऐसे था। मुझे विचार हुआ. कि मैंने महादेव. और उनकी स्त्री 
ने पाव॑ती को देखा | वे परस्पर वार्ततालाप कर रहे थे और उनकी बातों का पात्र मैं था, 
गि॑ अर्थात्‌ मेरे ही सम्बन्ध में वे कह रहे थे । पार्वती महादेव जी से कहती थी “उत्तम हो 
गई यदि दयानन्द सरस्वती-का विवाह हो जावे” परन्तु देवता इससे भेद प्रकट कर रहे थे 

और उनका संकेत भांग की ओर था । मैं जागा और स्वप्त पर विचार करने लगा। 
व्रत ऐंब मुझे बड़ा दुःख और क्लेश हुआ -। उस समय धारासार वर्षा हो रही थी । मैंने उस 
के बरामदे में जो मंदिर के मुख्य द्वार के सन्‍्मुख थे विश्राम किया | वहां नन्‍्दी वष-देवता 
को + एक विशाल मूर्ति खड़ी थी |. श्रपने वस्त्र पुस्तकादि उसकी पृष्ठ पर रखकर मैं 
उसके पीछे बैठ गया और निज विचार में निमग्त हुआ | सहसा नन्‍दी मूर्ति के भीतर 
दृष्टिपात करने पर मुझे विदित हुआ कि एक मनुष्य उसमें छिपा हुआ है । मैंने भ्रपना 
और दम उसकी ओर फलाया। इससे वह ग्रति भयभीत हुआ, क्योंकि मैंने देखा कि उसने 
तत्काल छलांग मारी और छलांग मारते ही वेग से ग्राम की ओर भागा | तब उसके 
जाने पर मैं उस ही मूर्ति के भीतर बेठ गया और अवशिष्ट रात्रि भर वहां सोता 
रहा। श्रात:काल एक वृद्धा वहां आई | उसने वृष देवता की पूजा की, जिस-अवस्था 
में कि मैं भी उसके श्रन्दर ही बैठा हुआ था । कुछ देर पीछे वह गुड़ और दंही लेकर 
लौटी । मेरी पूजा करके और अ्रान्ति से मुझे हो देवता समेभकर उसने कहा “आप 
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इसे ग्रहण कीजिये और इसमें से कुछ खाइये । मैंने क्षधात्तं होने के ६५०8 वह सब खा 
लिया । दही क्‍योंकि बहुत खट्टा था, अत: भांग को मादकता के दूर करने में एक अच्छा 
निदान हो गया । उससे मादकता जाती रही और मुभे बहुत झआ्ाराम प्रतीत हुआ । 
चेत्र १६९१४-वहां से आगे चला और वह मार्ग पकड़ा कि जिस ओर पंत थे 
ग्रौर जहां से नर्मदा निकलती है, श्रर्थात्‌ नमंदा के स्नोत की ओर यात्रा आरम्भ की । 
मैंने कभी एक वार भी किसी से मार्ग नहीं पूछा प्रत्युत दक्षिण की श्रोर यात्रा करता 
हुआ चला गया । शीघ्र ही मैं एक ऐसे उजाड़, निजन स्थान में पहुंच गया जहां चारों 
ओर बहुत घने वन और जंगल थे | वहां जंगल में अनियमित दूरी पर बिना क्रम 
भाड़ियों के मध्य में कई स्थानों पर मलिन और उजाड़ भोंपड़ियां थी। कहीं-कहीं 
पृथक्‌-पृथक्‌ ठीक मोंपड़ियां भी दृष्टिगोचर होती थीं। उन भोंपड़ियों में से एक पर 
मैंने किडिचत दुग्धपान किय भौर पुन: आगे की ओर चल दिया । परन्तु इसके आगे 
लगभग पौन कोस चलकर मैं पुन: एक ऐसे ही स्थान पर पहुंचा जहां कोई प्रसिद्ध मार्ग 
आदि दिखाई न देता था। अब मेरे लिये यही उचित प्रतीत होता था कि उन छोटे- 
छोटे मार्गों में से (जिन्हें मैं न जानता था कि कहां जाते हैं ।) कोई एक चुन्‌ू और उस 
गऔओर चल दू । सुतरां मैं शीघ्र ही एक निर्जन वन से प्रविष्ट हुआ । उस जंगल में 
बेरियों के बहुत वृक्ष थे। परन्तु घास इतता घना और लम्बा था कि मार्ग स्वंथा 
दष्टिगोचर न होता था। वहां मेरा सामना एक बडे काले रीछ से हआ | वह पतछ 
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बड़े वेग और उच्च स्वर से चींखा । चिघाड़ कर अपनी पिछली टाँगों पर खड़ा हो 
मुझे खाने के निमित्त उसने अपना मुख खोला । कुछ काल तक मैं निष्क्रिय स्तब्धवत्‌ 
खड़ा रहा । पश्चात्‌ शने: शने मैंने अपने सोटे को उसकी श्रोर उठाया । उससे भयभीत 
हो वह उलटे पाँव लौट गया । उसकी चिंघाड़ वा गर्ज ऐसी बलपूर्ण थी कि ग्राम वाले 
जो मुझे अभी मिले थे, दूर से उसका शब्द सुन कर लठ ले शिकारी कुत्तों सहित मेरी 
रक्षार्थ वहां आये । उन्होंने मुझे यह समभाने का परिश्रम किया कि मैं उनके साथ 
चलू । वे बोले “इस जंगल में यदि तुम कुछ भी आगे बढ़ोगे तो तुम्हें संकटों का 
सामना करना पड़गा। पव॑त या बन में बहुत से भयानक ऋर और हिंसक जंगली पशु 
प्र्थात्‌ रीछ, हाथी, शेर आ्रादि तुमको मिलेंगे ।” मैंने उनसे निवेदन किया कि आप मेरे 
ऊन मंगल का कुछ भय न करे क्योंकि मैं कुशल मंगल, और रक्षित हूँ । मेरे मन 
में तो यही सोच थी कि किसी प्रकार नमंदा का स्रोत देख | अत: समस्त भय और 
कष्ट मुझे अपने संकल्प से न रोक सकते थे । जब उन्होंने देखा कि उनकी भयानक 
बातें रे लिये कोई भय उत्पन्न नहीं करतीं और मैं अपने संकल्प में पक्‍का हूँ तो 
उन्हनि मुझ एक दण्ड दिया जो मेरे सोटे से बड़ा था और जिससे मैं अपनी रक्षा 
करू । परल्तु मैंने उस दण्ड को तुरन्त अपने हाथ से फेंक दिया । द 


उस दिन जब तक कि संसार में चारों ओर भ्रन्धकार न छाया मैं बराबर यात्रा 
करता हुआ चला गया । कई घण्टों तक मानव वस्ती का मुझे कोई चिह्न न मिला। 
दूर-टूर तक कोई ग्राम दिखाई न दिया | कोई औौप डी भी तो दृष्टिगोचर न होती थीं द 
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00-0. 5प/969| ।(च्वाता 00॥6०ी०ा), |+8709व ; 


बज  फ्र पज लत कक पल का जपत्््ोपोपोैथ५»५/५:/प/प7/7ः7ः हे - क -जअऊजणियण/,:पपपपतय-ि “ द- आक रत का के के 


ंंतां260 0५ 90५३ उचद्यात] +70५709॥07 (॥शा।्रं 70 8587060 


") /30| कक >-%७3॥ _€# दे) _ ३) * 


“7 


*) ८(9 अर 6७99 »-7 आय 2 «८३ 


जप अर 


१९ 
छा. और न ही कोई मनुष्य जाति मेरी श्राँखों के सामने श्राई। पर वह वस्तुएँ जो प्राय: 
मेरे मार्ग में आईं, वृक्ष थे । उनमें से श्रनेक टूटे पड़े थे कि जिनकी जड़ों को मस्त 
हस्तियों ने तोड़ और उखेड़ कर फेंक दिया था । इससे कुछ दूर श्रागे मुझे एक विशाल 


रा विकट वन दिखाई दिया । उसमें प्रवेश करना कठिन था अभ्रर्थात्‌ बेर आदि कांटे 
या वाले वृक्ष इतने घनें लगे हुए थे कि उनके भीतर से निकल कर बन में पहुंचना अ्रति 


दुस्तर प्रत्युत असम्भव प्रतीत होता था। प्रथम तो मुर्भे उसके भीतर से निकलना 
. असम्भव दिखाई दिया, परन्तु पीछे पेट के बल और जान के सहारे मैं दाने:शने: 
ते सर्पवत्‌ उन वृक्षों में से निकला । और इस प्रकार उस बाधा और कठिनाई पर विजय 
हीं प्राप्त की । इस दिग्विजय के प्राप्त करने में मुझ को अपने शरीर के मांस को भी 
पर श्रेंट करना पड़ा । मैं इसमें से घायल और अधमरा होकर निकला । उस समय सर्वत्र 
गे अ्रन्धकार छाया हुआ था । तम के श्रतिरिक्त कुछ दृष्टिगोंचर न होता था । यद्यपि मार्ग 
गे रुका हुआ था और दिखाई न देता था तो भी मैं आगे बढ़ने के विचार को तोड़ न 
टे- सकता था | मैं इस आराशां में था कि कोई मार्ग निकल ही आवेगा । अतएव निरन्तर 
से आगे को चलता गया और बढ़ता रहा । अन्त को मैं एक ऐसे भयानक स्थान में पहुंचा 
में कि जहां चारों श्रोर उच्च शैल और पव॑त थे कि जिन पर घनी झषधियाँ और 


३ ३ ४ ही हक हर है अपर व 8 च , हैक पके 8 की 4 0 की 0 0 वे हक 
शिु चिह्न और संकेत पाये जाते थे । अस्तु । शीघ्र ही मुके कई भोंपड़ियां और कुटियायें 
हों दिखाई पड़ीं। उनके चारों ओर गोबर के ढ़ेर लगे हुये थे। निकट ही स्वच्छ 
तू जल की एक छोटी सी नदी थी। उसके तीर पर बहुत सी बकरियां चर रही 
_त थीं । भोंपड़ियों और टूटे-फूटे घरों के द्वारों और छिद्रों में से टिमटिमाता 
लि हुआ्ना प्रकाश दिखाई देता था जो जाते हुये पथिक को स्वागत और बधाई 
री के शब्द सुनाता हुग्ना प्रतीत होता था। मैंने वहाँ एक विशाल वृक्ष के नीचे जो एक 
[रथ भोंपड़ी के ऊपर फंला हुआा था रात्रि व्यतीत की । प्रातः उठकर मैं अपने क्षत पांव, 
का हाथ, और दण्ड को नदी जल से धोकर संध्या वा प्रार्थना के लिये बैठने को ही था कि 
'शु किसी जंगली पशु की गज मेरे कर्णगोचर हुई । वह ध्वनि 'टमटम' का उच्च स्वर 
रे था। कुछ काल पदरचात्‌ मैंने एक बड़ी सवारी या जन समूह को आते हुये देखा । उसमें 
न बहुत से स्त्री-पुरुष और बालक थे । उनके पीछे बहुत-सी गौओं और बकरियाँ थीं । वे 
[र॒ एक भोंपड़ी या घर से निकले । अनुमान है कि वे किसी धामिक त्यौहार की रस्में 
क पूरी करने के लिये जो रात्रि को हुआ, आये थे । जब उन्होंने मेरी ओर देखा और 
तो मुझे उस स्थान में एक श्रजान पुरुष जाना तो बहुत से मेरे चारों ओर एकत्र हुये । 
ता अन्ततः एक वृद्ध पुरुष ने श्रागे बढ़कर मुक से पूछा तुम कहां से आये हो ? मैंने उन 

सबसे कहा कि मैं काशी से आया हूं और अब नमंदा नदी के स्रोत की ओर यात्रा के 

लिये जा रहा हूं । इतना पूछ कर वे सब मुझे अपनी उपासना करने में तिमग्त छोड़ 
! कर चले गये । उनके जाने के आधा घण्टा पश्चात्‌ उनका एक अश्रध्यक्ष दो पव॑तीय 
पुरुषों सहित मेरे पास आया और एक दिशा में बंठ गया। वह वस्तुत :उन सबकी 
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ओर से प्रतिनिधि बन कर मुझे अपनी भोंपड़ियों में बुलाने को आया था परन्तु पुर्ववत्‌ 
मैंने श्रब भी उनका निमन्त्रण भ्रस्वीकार किया क्‍योंकि वे सब मूर्तिपुजक थे । तब उसने 
अपने साथ वालों को मेरे समीप श्रग्नि प्रज्वलित करने का श्रादेश किया । और दो 
पुरुषों को स्थापित किया कि रात्रि भर मेरी रक्षा करते हुये जागते रहें । जब उसने 
मुझ से मेरे भोजन के सम्बन्ध में पूछा और मैंते उसे बताया कि मैं केवल दूध पीकर 
निर्वाह करता हूं तो उस दयावान्‌ अ्रध्यक्ष व नेता ने मुझ से मेरा तू ॥मांगा। उसे 
लेकर वह अपनी कुटी को गया और वहां से उसे दूध से भर कर मेरे पास भेज दिया 
मैंने उस रात्रि उसमें से थोड़ा सा दूध पिया । वह ॒ फिर मुभे उन दोनों पहरा देन 
वालों के ध्यान में छोड़ कर लौट गया। उस रात्रि मैं घोर निद्रा में सोया और 
सूर्योदय तक सोया रहा । ततपश्चात्‌ अपने संध्या श्रादि से अवकाश प्राप्त करके मैं 


उठा और यात्रा के लिये चला । [7 
*ययाननज्दसास्वती' 
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बह पता कर न ५ यम मम िकनिमिकि नमक 
भः 2॥2 22 (३ (29४०७१:०१७:९४ए१/००४५०७० (॥०एए० ॥ा१ ०७०५० 
) 4६ 22489 - 228 2.26 ७७.०)" ९॥/ 
-ढ 6 मेंघावीएवातदतालती संप्तिपततेश्रपनाननचरीनलिकताएूँ? | 
छंबर(च यु के बरई्ईलेंतेएजन्त इततिशर॒जतत प्रात शेशकारियावाउ का उजो कण 0 
फेश मोर्दनि एणख्य यो तित्यकञ्राप्रएाने धरमेडरशावा, मेल 228222225 न 
((८८८6:८7 तेढायारमानिकाकाओिफ डे कर लीएकिकीकीश्ञामीनात भ्ै 
५७७७७८७०८७७॥८७८८८८/०/०६८८०८/ कै” 
बन व्याउवेत्र्बजेंमेश प्रज्ञोपतरीतक (केग्रद्वा्नाश्षध्था क्रो[उत्त की।क्िया ञ 
सिंब्ाहगई यी। खरे 7म्/त्ो नह: नी सहिताना खा्राकरजि उसमें) १ 2 
मठ़द्राध्याव पहाक्ग्राकप ओेरमेरेक्ल्डे गेरमनया जपीतीरिएक्रतिया 
इरेये क्रो एकता शाप लोग वहसीवटकतेक्रेककॉित दूतन पप्रीफ ट्री 
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कि ७ ७४०७४ ८ ७५ ०७४५४: 77/77/7756: 
»)_ नकरलेगोर सतेष्‌जनतीगेत्तकेगी/विकारी एगजिकन ततेक्रेलि दूताश्रतध्पक्र 
एीचाहि?नकिकष॒लकीएी रे! 7प्राढ ए२ यड् रालाध पक: पे गरेंक़ा पाउसा 
वुमु करों पढ़ा काक तिथि।पिताजी श्रण्ने तप्र्॒मक्ोजहांतहा मद ८ 
प्रिल॒पोर्से लेजायान (ते जेरकहमसीक्षहा त्र॒/तेथे कि 8८7॥ कक 2 
[सक्ताए ९ चरदवेंवर्ककी शरनत्कके श्र्ख्तक 4उनेकिकी तंहितासंप्ररी श्रेएक् 
प्य्बवेगंकानी पाठ एराहोयक्रद्ा/ओर छद्ह्तावती कि के २ बराक राेयंद 


भी कोहोगकेशे (ीितानीजहांरतिवक्हताभरादनीक धाहेतीध्री4हा २ काल 
कक ः २4० को कालनिठ 
ततमात्तेशे खो रलेंटकनी लीक थर ि किक किन 


सेजीवैकानेशकपत्रनारके तबकामचत्ते थे जेरमेरिविकने भाताते रुजेकरते 
पर तीकर्थतपूननका सामप्रतरिया जवरीरानि 'डराई तब धूतरेह्रीकेदिन 
कप्रद्धामाहाम्प्॒वाके।शिकतबितेज्ञनानिकानिश्वयत्रती या/पत्फातनिकी 

मॉकियाकि ससे_तनही ठाजक्गा ताप फ्रिजीनेकतकाश्षाफ्रतकाकक/ के 
45/6५/८८८7? वत्तीहे पति थ्पनेएत्रेंके तहिएम दिरोंमेंजायाएा 
कलेक्रोगके बहांतेधी प्र फोकिनेतथरगा खेरफ्रघम हा पूतामीकरी [से 

.। अहत्कीपूजकरके पूजाएलोग श्ाहएनेकलकेलेणये/मेंतेप्रथमपेस्तल्पाप 
५ 'सेनेलेशितरनिताफलनहीं ढेतहे पसलैबरेअपतीप्रलिडेनतकेशी कलर के 
बे शतारहाओओरपितामी सगे तब मर को एंग्रठ (क्षैतिसत्रीनितेश कहती श्री की 
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मह महाररेवहीता शब्मनो ई कोंकि बहतिमरप्यते #माफकर्क सकता? कह मे 
त्फढता|वतता फिएता खत पीता विशतहाधमेंरलता इसहबणाहा कर्क, 
शापरता ज्ञतैलाशकामालितपत्यादिशारकाम हरिककपमें नाक 2८८ 
पिताजी को जगाने से निष्‌ ध्शाकि शरहकमाढामहहिवकोरटितता तर रिक्त | 
ज्लॉप्छतहि 7रमैंनेकशहिलशानासह हित चितनहिवह आपने ऊपर चूहों को न्‍ 
जहर शेर एसेऊपरते/चृहे कि तेठि ततरिलीनिवहा कि लेलाहकछ 
वोमहरितरहतिहें उतकी शूतिगिता ओर रक्ावाहतक एके दुजानि का क तिहेंत्रह् 

कलियुगमेंउलहिवकाताप्नर शीननरींटोंगाएललिनेवंशतारिकी सूनिकता., 

ने उतमहीवनीभावताए-हकरपूजनकरनेलेकिलाशबामहोवप्रप्तत्नहोनाग |, 


)२|। 


है ेतालनेनिरेसनमेंत्सहेणका किरसमेंक्रएगढु नए धतायर "जो एम 
भीगतलगरटीघरी(पिठते एथ्याकि में घानोजताहँ ५५% केक क तिपाहीबी 
पापलेके बताजा परल्ञ सोतनक पानिद्मतक नाते ने घामें घावरमातसे कक 
बिममतेम्खलगीहे मतानेक छवि _कषोरि शिका उसको खाकर ९ एकाजेफ्‌ 
तेणवा/पिताली वात/कालरानिनेमोनतकी छुतके बढतउत्ल्एकितेति नूढतद॒ए 
कामकिया/।तवमें नेषितालिकह्ाब्िय्ठ॒कथाकामहववनही हे १ स्क्की कनमेंत्रे 
कहमनमेंतेश्रझ्ाततीं एही पल ऊपरके मन पिताजी लेक हालिसु को पढ़ने 
लिश्रवकाशनरींनितगनिमें कूताक लक (तथा ग्री रचाचाश्ारटिनेन्तीलिकें 
तमभफायाउसकारणपित+) शी नहोणथे ढिशप्रद्टी कातठे पदनेहि/पफ्ि रत घट 
तिरक्ततवीएपूर्वकीतांताशाद हात्ेंकेपइनेकी उच्छाक्ाके कान्स्प्रकरके एडट 
रहा ख्ोरकर्मका छवीबयी पढता हा /मफ ले छोरी १एकनतहनाफ़ि 7उत्में 
घोगलक्रमाईपिएती सकाहततओरएलमाएप्रशीर ऐ कत शेर हेसा शोर 
हशग्रवहनमेरी (५ ७७७: ८८८८५ धेहफतेछो2 ९४ बर्षकीनो रहतथी ' 
उत्त्रेहिजाउजा हहएविमें7-ललम नक्रहिएहादा वीके बरी उस 
हैजाहुआहे। तवस्बजने वहा ले 7लातएश्रयेओर बे: ग्रादिव॒लाय फ्रोषरध्िमीकी 7 
थार ब॑थमें उत्तनतन्‍्काशरीर घूटगवा ततलेणोनिलगे। पर मेरे हदय मैंऐ। 
ताधक्कालगाओं ए/बूढयाकि ऐलेहीलिं.गीमरजाऊंगा शोचक्निएमेंनउगया द 


न्ह्लॉ 


नम म््््््ज््ःं जे 


कफ कः मा थ इन जज . 
| 
(ंतां266 0५ ५३ उचद्याव]|ं 70५709॥07 (॥शा।ध्रं 80 85870806 । ३ ॥ [ 


बहिय्रेकि निछले बह एल छूटे ६24 (छिहो अ्रद्यात्‌ [ली समबलेलेरविलमेंकेत 


>> ९ >> 


गप्र॥कषकीज३ पर॒णई #एतग्रैंककियार-कपनेमनमें ही (०ढाविती लेक हसीन 
बहातनेमें (<बर्षकीजव-कत्याठई जो मुल्ते की प्रेत नरनेवाले कर धरती 
माली प्रात भेरेजाचकि/उतकीम्टसहिनिलि कक नवोएपउडाकीलंदा नेक की 
हीं हानु कहवाटलालपितलेतिनहींकरी कि व्‌ खफोकिंतिशलालिमेएलनएह 
क्रमक रनान#ीचाहताउलिंनेकापिगालिकहा के मात्ापिगनेक्षिषराततषी इतका 
विवाह ही ध्रतरहेकावाहिये। जबदभने मालूम परगाहि मे २वी सर्वेश्ररटीनें#ीति 


7... बाहकरोंगेगवनित्रेंसे कटाहिसेरेमा हित कितनो तक ही सती विवाह तकरें 


ततिजीरसंचा ट मेंस के | 
जितनेनी धाम उतमिंतिदकाता हल डतें क वीएसाउपायनला 


९ 


“ 
५ 


3] 


7... तबउल्लेंग्रेएवर्गजेलेतिलिविवाह टिक) रबहक रूवी तनांद्जपूाहेन्य्यम्ा। 
.. कमेंन्ेफपिपी तेकठाड़ि सड्े काशीसेसेजदीनिये।लि में काक रशाग्रो 0५ -ओए 
गो घ्रकयादियगम् पढ़कार्ड बमागविता खो7ठुउम्केलिफ जिकगरिक्ा का शक 
हा. बर्मीनमर्जेंगेनेहुप्न7ढलग्रित्तो ना पढ्े जोर श्रग तीसानमेंगेएविता ही 
7. गाक्ोंकिलानीवालानहींभानता/ओं मो 99% पढाके क्राक्तछाठे नितताप 
दागिबहीव़तह किसने पिता शाह सकता कि में पढ़कर याऊं त शवीतात होजाउी को 
तबनावामी विपरीहोगई विदमकलीनहीं मे जीत और करती विव॒क करेंगे । तक 
चाह्ाक्िय्रत॒तामने हनाश्र्श्ातहीफिवीन३को शमासमें प्रपत्र तिक्री द्वार 
धीबहांस्कश् छा फ्री मद्राकिनी-खततलिकेवहानाकरजजवाएिलिकेपात 
मैं पढ़ तेलणा/ओें घहनेलेणेंलि2ीकिहाकीओेएहाग्रमतानानहठ चह॒दा।फित्ता 
वापितनिमलेवुलाकेलिवाहकी वे्शएकरटी तनतक २९ द्लुलियाँ वर्षमी पूराहो 
गयाबनेंने।निश्चितजानानि खब विवाह किपेतीना कप्ानिदनछोडेंगे।फि रग 
पृ चुए संव॒त्‌ १६०३ केवर्ष में धर छोह के लंहकाले समयमाययउठा, जारेए पर 
कयामकाबहांजक्ररदबत्रिकोटहरकर पूसरेटिन अत रन पेज एके को हावत्ताप 
रलु प्रसिद्माम सउक को एानकारों केसाओं कीछोडके बीच२ मे तित्यवलनेका 
6. प्रारम्सक्ति नातीसरेटिनमेलेक्षितीएज फफ्येदलाकिफलनेिकालउकाधरको 
कटे इकरजुजाए7मा उप्र वोजनेकेलिये सतत खीर फेल आस महा तन खाक! कक 
7... जोक प्रा सेसवैये'कए प्र गूठी श्रादिसूकााथावह ल+वेपेंनेटग तिमकतम 
7... "के बेठप्रवानूणववहोंरे।लीजव पतीपासकी शीजसन फयकर तेफिरठनलोों 


- "पापादफ। €धातां ५0॥8००7, 9709५8/ 


3४ 3४ औ/ ++ 


| 


33 0 ६ 


जंता।268 0५ ५३ उच्या3] #0५70 907 (7 870 609॥ जोकि 


! हकरतेलेमेेजठ था तन किक किट क्रम तक कि णतामले रहे 
270८ ८400७७७७७ 
उसने हर बह्ानातीहीजाओ उत्ती स मेक खह्ावारीकी है त्ाहीश्कीर पफ्चैत 
न#सासदीमेरा नानरक्षवातथाकाशप्रतद्चणीकराईये/ज बसिंगहा ते 'प्रहस् 
बदले पात डी5जांगठ जोकि घोटासाएज्यह बहांसामा7र्वलिरेशामकिणालकाज 
#वहचानवाला एकरीएगीतीए उसतरेपृब्ा हि ठम बहा कहो ले श्रथिक्रीएक हो जा 
बायाहतेहे/तबरमेंनेउससिकहाने घरले फपाओरी कु छट्ेशक्षम तानियाचाहता 
>उमजेगठाडितमते काफ पात्र धारानरजेक्ा धर 7 को 7 टिया/आेंेक्शकि 


॥ए॥। 


ही जेते धरा द्ोटिका जी एकार्निकीकेसेलेपरालि#दुतोनाऊंगा।कि 7 में कहर 
चलकरतिप्र एएमेंशानिनी लकशठमताहिवकीमगहमें ठठ राक्षिजठों €रठी ला 

द जे प्रमतारीददर हिधे। उत्ता तसहैए के एजे रको _सहामावा।प छित मेलेसें 
छुतपाउनलबनेपातगवाओर उत्ततेतसेगलिमाजेघ्म्को कोटगांगइमें 
बेशगीमिल्ञाप्ा उसने मेरे पिताके रात वत्रमेजाकिठुसहारा पुत्रवद्मचारीठ खा कापा 

प्रखच परारताविमेद्धसतों पिता जी कार्तकी के ले लेनेतिठ् एए्रोगवा/एसासन 
केपतिवाहिये देतहित पिताजी लड़ पुरमेक्राकर मेते लें वोजकर वटालयाते जहां 
प्रष्ति ऐेंकरेगीचमें में बेहभावरा पहंच कर [सकते ब्रेनोकि बृहुमारेकुलमेंकलंहलण 


नेत्र लगे बढ़ श्राजवमेंतेविताजीजी एफ ढेकलछाले उठते चादा व्यशीकि कती। 
ततलाएहरबुबेलकित्रापक्ो क्रि मत दूनिभेमैिलीयादितीकेशतको सेव 


लाआधाओए बढ़तसाएबकगा।यवमें घाजो कनेवालाथा करत खत सापथ्षारे 
पहव़ त्वचा शत मय परे पथ घरकी च॒लूंगा तिमी जो धरे मरेयें 
रेणेरुके रंगोकस्र कक्षका एक केक ५: /0६ बहांनी बह 7 क हि: नर्ता नेक 6का जे ते किए 
प्रपत्रीभाताकोहयाहुमाबाहनहे 'मेंजेकहक्षिमें वतन चरम बलूंएतोम मेरेसाप् 
लिपाहीकवविद्षक्षाम फीकी श्क्रेला भप छोते यो एएसपफरलिकोसी पहर 
एनद्रो। परलमिभाएनेकाउज्मो बाधा तो जबती री तक रीननजे ) वी हे कहे 
कक उ्ीतमयने नचुएकराबावहनछरवेसायऋघरो हा" 
एकमबिरक्रीएकामे /वशके त्ोतेजढ-लोजलक जेट मऊ क्षिपक्रले 
गू247व तारक्रामस्तढ़ खात्यमे तेजी शषिपारिओेकी लेंस एद्रलिपाहीमलिगी 


(0-0. 5पाएा(फ| (दवा0ा। (0॥९७०॥०7॥, +49#0५'व 


नका .. कआक्‍ियययनपिपाममनायय 
ट॥ (06260 0५ ४५३ 5द्या3्षु| 70प794॥07 (ाशाशत्षें 0 658700॥ ॥५८(। 
करे पेम्नु फ़्को पूछदलादुना व्रब्मे जे (फ्रिपगवा ऊप एकेहासुनतार: ठा बेलोगढे उड़ 


2 6 6 
प्लेगगे मेउल्रीमलषिरगी गिल सेंटिनमा 7हा जब खंधरेर//परातत नरक धो 


। इक क्िप्ती में पछके रोकोश परसकशासथा एसमेंटहरले थठमद्ावाए ढोठाउसश्रा/ 
रा -_. बोर शहामें जाकरठठा वहां चेततमउमें बता हू कि ब्रह्म चर को टर्ल यातियों पे 
क्‍ तेगेहनबिवरलकी पढतबानेंगी खो एमेशक्क हू स्धीरजीरलसनीे ऐसानिश्वप 
;... उन्‍ब्रलाननालिकनों करागिया प्रयम बेहानप्रदतेतमवर्मीकु चरतिश्वनहे 


256 कक, लत ११ १९५०१ 2५४० इचछ राय /8७  आ किीजि  आ 


उप्र|श्रा थे तल प्‌(॥8/9% ६ ८ €(ज्रम्माढ स4 60५ //(५4१६८/4३/८० (९४१ 44/((॥/4/ २ 544 
गीढ़ाओ्रतलुतकरउतकीकजलाे एव तबकनत परसेहसति_ें रब सके स्नेक 9 
बरी शत्रविषपत्र गरेंठ्र एीकागहंदलारि ख्ाजनत जी एकन्यनीमेंवर २ पत्ती 
बह्मचारीश्रों एविद्वान्‌ #्रा्मणा रहते हि । गहलाके दीक्ित की (निकापकशी लामीबन 
५३४३ _ चारीश्रो एरपशितोलेखनेकनिष्योंकापरत्य[(लंमावहठ>प्रा।पि खाक परमातद्प 
रमठंसतेतवेप्रन्तलार खाक हरिमीड वोटर वे एत्तपरिमा का याहिपकर शी का 
7__.. ब्ोडमहितोंलेंबिचारकराणिया/उत्ततमकत्रह्नचस्यीगत्यामिंडसॉीरिफपनेहासे ; 


// 7 पोनिनाने प४ती थी इसकारदा पढ़ है (६ 222 बिचानेयाहाकि:ग्रव त॑न्यामलेलेता 
8, “7 » हि अल कल वश 2 धर 
; 'एद्ाहे कि 7टक,पफितके द्वाए रहांतो। क्कलवामीदीदान थे उनत्रेक॒हलाय 


मी किश्रापउलबप्रक्मचारीते संन्या्तदी धरेद्रीनिगे/बोकियें लपनाव्रलेजाएीकात 
है|... मभीनढ्तप्रतित्रवानानहीजह गया कं व एकामयवडधानो व खत तकक्लए 
५... सडतोलिनरकिउ्सतीसकसथान रहे [सलिमेट्सनही सेटेव्ललेअलकतरतित 
7 ० हजेड़ेपीक्रे रकिएलेएकहएडीलमीजी एक इलतेए के वा णइसेकुशकस 
के... कोईमरमेदानजोकिजंगलमेया उममेंट रे उनको लकर स्का तिशीवेज्ीजिय 


5 (ठि#शमें गनेंडतकेपालजारे कक ताप सता चमक श छे विद" 

हे ब ओउरे हंगीीीमह की श एे सके हे रिकाबी योर कोलालि पेपनकालमापाहरक्कर 
हु रुस्वतीशा। उततेउत्तवेदालिकेज्ञरकतहलायानि बेजसगातविद्यापडाराहतेट बह 
>> मेंटीकजानताएूकि दिली प्रबाकालपातएननेंगर्हीढे एतड़े ग्रापतते। वास हित 
५ प्ेतंगयापलितेका भूनलाउक्रेजवगेहीहि।किलीर्ि ग्रिति दावा कम्कातनाततें तब 
गा 
92 अप अली शक “ मय. तमेंकाबिनारी शबउढों 
ही छलामीगेएऐंनोग्रीलंन्ापोलिठ 2020५ प्राक्षिट 0 #बउ होने 

| 00-0. 5पराप6७। ॥(्वाठां 20॥७००7, १६४0५ 


५४७ 
न्‍+ हि | 
हि 
॥ 
एज प्‌ 
2 करते ८ 
(८/| 


मानतियाओरए उत्ीठिकानेतीयोटिवर्तआसकी (रक्षा बढ यहहकराया फोरर रा 
। मे ट्र। ए 82.९ !' 
प्रभततास्तीततदता परलमे ने (05 कावीसर्जनसी उों व्वानीी केला महल. 


66०८ 


कारदियाब्योंती (एकीमी बढ़ाती कि वाठैकि शितले पढ़ जेमेंति घ्रठो सकताओ।फिसे 
बामीतीदा रिकली जो एचतलेगये। लें काट नचाटी दकन्गलीमें रहले कालय्ा 
ममेएकयोंगानद लामीने तुनकिये केयोग/्यापमेंय शेहे उतने वातजाके योग फल: 
ग्यातवीक्षेयानीबकरे एम ढएशव्ीकिजेरहहलेगहरहलेधिउनको तनेया |. 
हतापड़देककेलिय उतके करसगयाती [क घब्पाकतारायम्पातकरकेपफिरकाएं | द् 

 समेंश्रावरहहरा बढांश्रेगीमित भिनितकाताम/वालानन् करी की एशिवतकगि रिया है 
/ . उन्‍्रतेभीफ्रे।मयासत्री बतेठ ीएउल्ोनेकह्ारिवरम खहमद्मद्ाएमेंश्राओ वहाहम ३८ 
नरक 'एप्ठवा( धश्वरमहोप कष्में ठहरगब्रहां हुक 'फवोगिते य्रोणश्यासबरीनिपिं 7 
(लाक्रिं।वहांतिरेग्रहमह्ताएनो चलेगये फिल्‍्कसहिनेकेएीक्ेमेली खटमप्या 
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